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महाभारतमें 'शकुन्तछा नामका एक जपांख्यान हैं। परस्तु 
भहाभारतमें उल्लेख होने ही से वह इतना गोर्व भर ख्याति 
नहीं प्राप कर सका हैं। उसकी छोक-प्रसिद्धिका कारण छुछ 
ओर ही है। महाभारतमें लिखे इस उपाख्यानका-संसारके एक 
कवि-श्रेष्ने एक नये ही ढांचेमें ढालकर उसको--छोक-विश्वुत कर 
दिया है । 

संसार-प्रसिद्ध अभिज्ञान-शाकुन्तछम! था शक्ुन्तछा-नाटकके 
सवयिता हैं, कविकुछ-गुर कालिदास । काहिदास भारतके ही महा- 
फबि नहीं हैं, जिनका परिचय देनेकी आवश्यकता हो। भारतके एक 
प्राचीन महाकविने कवियोंकी गणना करते हुए कहा है कि, कालि- 
दासके समान आज तक कोई कवि नहीं हुआ | आगे भी होगा या 
नहीं , इसे भगवान ही जानें । पर अबतक ऐसा कोई कवि नहीं हुआ, 
जिसको में कालिदासकी पंक्तिमें बेठा सकूं ! यह तो है एक मार्त 
के प्राचीन महाकबिकी राय । पर शायद इसमें पश्षपात हो । आज 
कलका सम्यरांसार-“परस्पर प्रशंसन्ति'की इसे कहावत समझे, किन्तु 
यात ऐसी नहीं है। जमनीके महाकवि गेटेनें एक कविता छिख कर 
कालिदासकी इसी कीतिफी प्रशंसा की दैं। कवि गेटेने कहा है,--- 
/इस रूपात्मक क्ष॑सारमें यदि कोई ऐसा नाम है, जिसमें जीवनके नव- 
मुकुलित वसनन्‍्त-कुछुमों और उनकी हलती हुई. अवस्था मोर बहार 


[ ख |] 

हो, जिससे अन्तरात्मा मत्र-मुग्घ, मोहित, आनन्दित ओर विकसित 
हो, जो स्वग और मत्य दोनोंको एक कर देता हो, तो वह मधुर 
नाम, हें शाकुन्तछ तेरा है। तेरा नाम लेनेपर फिर और आगे कल्पना 
शक्तिको व्यर्थ कष्ट देनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ??--यह्‌ है महा- 
कबि गेटेका साटि फिकेट, उन छोगोंके लिये जो स॑स्क्ृत-साहित्यको 
५ अक-जलूल कहकर अपनी विद्वत्ताका परिचय देते हैं । 

महाफनि कालिदासके कितने ही प्रसिद्ध काव्य हैं, जिनका आज 
भी यथेष्ट प्रचार है |--जिसने काहढिदासका कोई काव्य नहीं पढ़ा, 
बह काव्य-संसारसे दूर ही दूर भटकता फिरा--संरक्षृतमें एक ऐसी 
कहावत है। ओर खण्ड काब्योंमें भी जिसने 'अभिज्नान शाकुन्तलम' 
को नहीं पढ़ा, उसने संसारके महान्‌ अद्भुत कल्पना कोशछको देखने 
से अपनेको वच्चित रखा । 

हमारी यह पुस्तक उसी प्रसिद्ध 'भभिज्ञान-शाकुन्त॒रूप'के आधार 
पर उपाख्यानके रूपमें लिखी गईं है। परन्तु इसको नाटकसे उपा- 
ख्यानके रूपमें ढालना, साधारण बात नहीं है ! कालिदासकी कऋृतिको, 
उस क्ृतिको जो कि इतनी संसार-प्रसिद्ध है, कि जिसकी उपमाके 
लिये संसारका कोई काव्य पेश नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन 
काम है। इस कामसें अपनेको सफल समझना विडम्बना मात्र है । 
किल्तु इतना सब कुछ होते हुए भी शकुन्तलछा-नाटकके भावोंकों उपा- 
ख्यानके रूपमें छानेकी पूरी चेष्टा की गई है। पर सफलता कहां 
तक प्राप्त हुई है, इसे हमारे विज्ञ कृपा पाठक-पाठिकायें ही 
बता सकेंगे । " 

स्कूल-पाठशाल्ाओंमें पढ़ाई जाने योग्य सरस और सरह भाषामें 
लिखकर ओर अनेक रज्ञीन चित्रोंसे सुसज्षित करके इसका मूल्य भी 
वही सब सुलभ ॥--) मात्र रखा गया है। आजतक निकले हमारे इस 


[ ग।] 
साहित्यको हिन्दी-संसारने बड़ी कृपा ओर आदरकी दृष्टिसे देखा है । 
आशा है उनकी इसपर भी वेसी ही ऋपा दृष्टि होगी | 


माध शुक्ला सप्तमी 
उम्ादत्त शर्मा 
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|! पु; ० क बार राजपि विदवामिनत्र एक एकान्त स्थासमें घोर 
|! कै | तपस्या करनेके लिये अखण्ड-समाधि लगाये बेठे थे। 
। | ( ग्रीष्मका उत्ताप, वर्षकी वारि-घारा ओर शीतको प्रध- 
ला ॥ छला उनको तनिक भी विचछिल नहीं कर सकती थी । 
50 एकमात्र भगवानका चिन्तन ओर संसारके छोम, 
क्रोध ओर मोहका परितद्याग ही इस साधनाका एकमात्र उश्ेश्य था। 
परम्तु खगके राजा इन्द्रका आसन, इस कठोर शाधनाको देख कर 
हिछ उठा । देवराज इन्द्र सोचने छगे कि मेंने जो इस अमरपुरीका 
राज्य घोर तपस्या करके पाया है कौन जाने उससे श्री लग्न तपस्या 
करके महागुनि विश्वामित्र, कहीं मेरे इस राज्यको न छीन हें | 
देवराज इन्द्रने बड़ी घोर तपस्या और कठित साधनाफे बाद 
स्कापुरीका राज्य पाया था। उसे कोई दूसरा ही उनसे भी उम्र तप 
करके छीन छे, भोर देवराज इन्द्र वेखबर रहें; ओर उसके प्रतिकार 
का कुछ उपाय न करें, भलछा यह केसे हो सकता था ? देवराज 
इन्द्र, अपने राज्यके खो जानेकी चिन्तासे घबड़ा कर जब भी कमी 
किसी ऋषि-मुनिको घोर तपस्या करते देखते, तो अनेक प्रकारके 
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पड़यव् रच कर उनके तपको भज्ञ करनेकी चे्टा करते। इस बार भी 
देवराज इन्द्रने अपनी अप्सरा मेनकाको बुछाकर विश्वामित्र मुनिका 
तप भज्ञ करनेका विचार स्थिर किया। मेनका बुलाई गई। मेव- 
काके आने पर देवराजने उससे कहा,--“सुन्दरी मेनका, तुम हमारी 
समस्त अप्पराओंमें श्रेष्ठ हो । इसलिये आज में तुमको एक बहुत 
ही आवद्यक, परन्तु गम्भीर काम पर छागावा चाहता हूं। सूयके 
समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय, महामुनि विश्वामित्र मेरा अमरपुरीका 
राज्य छीननेके लिये घोर तपस्या कर रहे हैं। में उनकी इस उम्र 
तपस्याकों भक्ज करनेके लिये तुम्हें सेजना चाहता हूं। मुझे आशा 
ही नहीं पूण विश्वास है कि तुम अपने रूप-सुधाके अगाध समुद्में 
ड॒वा कर महामु॒नि विद्वामित्रकी यह धोर तपस्या भज्ञ कर 
सकोगी ९? 
मेनका देवराज इन्द्रका यह गम्भीर आदेश सुन कर स्तम्भित 

एवं भीत हो बोछी,--“देवराज, में आपके झादेशका अथे नहीं 

समझ सकी | महामुनि विश्वामिनत्न महातेजखी तथा भयद्लर क्रोधी 

तपस्ती हैं | उन्‍होंने क्रोधर्में भाकर महामुनि वशिक्षफे एकसो पुद्नों 

वो क्षण भरमें मार डाछा था | क्षत्रिय होफर जबरदस्ती ब्राह्मणत्व 

की पद॒वी प्राप्त कर छी। अपने तैज-प्रभावले अगाध-बारि-धारा 

बहा दी । देवताओंसे क्रद्ध होकर एक नई सृष्टि रचनेका उपक्रम कर 

दिया था। देवताओंकफे राजा होकर भी खर्य॑ आप जिनके तपसे 

भयस्ीत हैं; क्षणभरमें जो समस्त संसारसें क्रान्ति खड़ी कर सकते 

हैं, उनको अपने रूप-सुधाके श्षुद्र-समुद्रमें डुबानेके लिये जाना, बिंड- 
स्वना मात्र है | उनकी अखण्ड समाधिको भड़ करनेके लिये उनके 

पास जाकर गोलमाल करना, स्वय॑ उत्तके भयक्लर क्रोधकी अस्निमें 

भस्म होकर मरना है । महाराभ, यह गुरुभारका काम मुझसे ने हो 


१९ प्रथम-परिच्छेद । 
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सकेगा !” भेनकाकी बात समाप्त होने पर देवराजने रुछ होकर 
कहा,--नहीं मेनका, इस प्रकारसे पिण्ड छुड़ानेसे काम नहीं 
चलेगा । यह काम तो तुमको अपने छल-बलसे किसी न किसी 
प्रकारसे करना ही होगा !” इन्द्रकी कड़ी आज्ञा सुन कर मेनका 
बोली,--“महाराज, यह काम करना ही होगा, तो छाचारी है। आप 
स्थामी हैं, मे दासी । जो आज्ञा होगी करूंगी, परन्तु एक उपाय 
करना होगा। महामुनि विश्वामित्र महाक्रोधी हैं। यदि उनको यह 
मालूम हो गया कि यह काण्ड उन्तकी तपस्याकों भज्ञ करनेके 
लिये ही किया जा रहा है, तो वे मुझे क्षणभरमें भस्म कर डा्ेंगे | 
सो पहले ही से आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे मेरा कुछ 
अनिष्ट न हो सके ।”” 

देधराअमे मेनकाकी प्राथना स्वीकार कर छी। उन्होंने मेनकाकी 
सहायताके लिये कामदेव और वायुदेवताकों भेजना स्थिर फिया। 

यथासमय तेयारी कर मेनका विश्वामित्रमुमिके आश्रममें पहुँची । 
धोर गहन बनमें एक घ्रक्षके नीचे महामुनि विश्वामित्र अखण्ड 
समाधि छगाये बठे थे। चारों भोर शझान्तिका साम्राआ्य था। कहीं 
किसी प्रकारकी अशान्ति या कोछाहरू नहीं था। पशु-पक्षी बेर- 
भाव परित्याग कर एक साथ बनमें विचरण करते थे। बाघ ओर बकरी 
सांप ओर नेवके, कबूतर ओर बाज वेर-भावसे शून्य होकर स्वच्छन्द्‌ 
ब्िपरण करते थे। तात्पये यह कि महामुनि विश्वामित्रके तप-प्रभावसे 
समस्त बनस्थरी सात्विकता धारण किये हुए थी । 

इसी समय इन्द्रकी भेजी हुई मेनका, खरगछोकसे उतर कर इस 
कपोल-कूजित प्रशान्त वनसें उपस्थित हुईं। महाम्र॒ुनि विश्वामित्र 
अखण्ड-समाधि लगाये बे थे। मुनिके तप-तेजसे चमकते हुए मुख- 
मण्डछको देख कर भेनकाका हृदय कांपने छगा ! मेनकाने एक वार 


शकुन्तला | १५ 
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शिर झुकाकर मुनिराजकों मौन भावसे ही प्रणाम किया और इधर- 
उधर घूमने छगी । देवराज इन्द्रके भेजे हुए कामदेव और वायुदेवता 
भी मेनकाके पीछे पीछे भाये थे । उनके आगमनसे क्षगभरमें देखते 
ही देखते निस्तब्ध ओर बीहूड़ बनस्थढी, दूसरे ही रूपमें परिणत 
हो गई ) समस्त बनमें वसन्‍्तकी बहार खिछ उठी | सभी चुक्ष ओर 
लतायें पृष्ष और पछवोंरो शोमित हो घठे | मन्द मन्द सुगन्ध वायु 
बहने छगा | कोकिछ-कण्टी पक्षी अनेक प्रकार्ते कलरब कर प्रशान्त 
बन-प्रदेशको अपने मधुर रवसे मुखरित करने लगे। कहीं. कबूतर 
जउड़ते, कहीं मृग श्रेणीवद्ध होकर भागते; कहीं मोर नाचते दृष्टिगोचर 
होने छगे | वसन्‍्त-विकाससे समस्त प्रकृति प्रफुछ्ठित हो उठी । मेनका 
ने देखा कि मेरे सहायकोंने तो अपना जीहर दिखा दिया, भब मुझे 
भी अपना कलंव्य-पाल्‍्मम करना चाहिये। सुतर्स मेनका श्री अनेक 
प्रकारसे हास-घिछास ओर क्रीड़ा-कोतुक करने छगी। मेनका जूत्य 
करती हुईं अपने कोकिल कण्ठले मधुर गान माकर बीणाकी झन्कार 
करने छगी । इसी समय मेनकाके कोकिल-कण्ठसे निकछी हुई सुधा- 
समान सड़ीत-लछहुरी महामुनिके कानमें गज छठी। छप्तका मन 
वश्चछ हो गया। ध्यान नष्ट हो गया | समाधि भक्ल हो गई | सहसा 
आपसे आप आंखें खुल गई । 

आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि बनश्रीने अपूबे शोभा धारण 
कर छी है! चारों ओर सरस बसमन्‍्तका वेभव-विकाश हो रहा 
है। ओर उनके सामने एक अपूबे रूप-छावण्यमथी रमणी-मू्ति खड़ी 
प्रकृतिको बसन्तका सोल्द॒य प्रदान कर रही है। स्मणीके रूप-छावण्य 
सुधा-समुद्रकों अगराध जअलराशिको अभी तक भुनिराज्ञ विश्वामित्र 
एक दृष्टिसे देख रहे थे, कि इसी समथ इन्द्रके भेजे हुए वायु-देवताने 
बड़े वेगसे पतन सभ्चार कर, उस स्वर्गीय रमणीके वक्षाश्वलको 
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उड़ाना आरमस्म कर दिया । मेनका पचनके उत्पातसे अपनेको बचाने 
के लिये बड़ी सरततासे अपने वस्त्राभ्वछ समेटने छगी। परल्तु 
उसकी रमणी-सुछभ इरा सरत्ता मिश्चित चअ्चढताने महामुनिके 
चित्तको चध्चलछ कर दिया । वे उससे एक बार प्रेम-सम्भापण करने 
के लिये अधीरसे हो उठे । महामुनिने मेनकाफो बुलाया परन्तु वह 
भयसे कांप उठी । परन्तु उसने ज्योंही आनम्द मिश्चित प्रेम-भाहान 
की ओर दृष्टि उठा कर देखा, तो उसका समस्त भय और सक्कोग्च 
दूर हो गया । उराने समक्ष छिया कि तीर काम कर गया । महा- 
मुनिकी अखण्ड समाधि भक्ञ हो गई! तपस्या नष्ट हो गई। 
सुदरां मेनकाने सुभवसर देख अपने सभी अस्त्रोंका सथ्चालन आरम्भ 
किया ! महामुनि उसके हावभाव ओर कटाक्ष-निश्षेपले घायछ हो 
बस पर गोहित हो गये। जप-तप सब नष्ठ हो गया! समाधि 
समाप्त हो गई और महामुनि विश्वामित्रमे अन्तमें मेसकाको पत्नी- 
हपमें ग्रहण करके जड्भलमें ही मकुछ करना आरम्भ कर दिया।- 

निर्जन वन, उनका लीला निकेतन बन गया। नव-दृम्पति, नई 
उमड़ ओर नित्य नूतन जछाससे अपना समय व्यत्तीव करने छगे | 
इसी प्रकारसे बहुत सा समय व्यतील हो गया। इन्द्रके हृंदयको अपने 
धोर तपसे कापानेवाले विश्वामित्र, अप्सरा भेनकाके इशारे पर 
साचने रूगे ! 

इसी प्रकारते कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती 
हुईे। नो मास समाप्त होनेपर मेनकाने एक परम रूपवली सुन्दरी 
कन्याको प्रसव किया । सुप्ति विश्वामिन्न अपने तपस्या भज्ग-रूपी 
वृक्षफे इस फलको देखकर बड़े दुःखी हुए। वे मन ही मनमें पश्था- 
ताप करने छगे कि मेंने धर्माधमेका क्चिर न कर तपस्या और 
समाधिको तिलाखछि दे तथा विवेक-ज्ञान-शून्य हो एक अज्ञात छुछ- 
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शीछा-रमणीके रूप पर मुग्ध होकर अपन्ती समस्त समाधि और जप 
लपको मिट्टीमें मिला दिया ! सब गुड़ गोबर हो गया। परन्तु अब 
पश्चात्तापले क्या छाम ? तीर कमानसे निकल चुका था । 

देवराज इन्द्रका मम्सुबा पूरा हो गया। उनके तरकससे जो 
तीर शिकार मारनेके लिये निकछा था, उसने काम तमाम कर 
दिया | अब मरेतका मत्यलोवमें व्यथ क्यों रहे ? यह सोच कर 
एक दिन मेनकाने समस्त वृत्तात्त आदिसे अन्त तक महामुनिको 
सुना कर कहा,--“/छीजिये, महामुने, अब अपनी कन्याको लेकर 
छालन-पाढन कीजिये, में तो अब स्वगंछोकको जाती हूं ।” मेनका 
की विचिन्न वात सुनकर महाशुनिकी आंखोंका पर्दा हृठ गया। उन्होंने 
अब पूरी तरहसे समझ ढछिया कि देवराज इन्द्रने ही यह पदयश्र रच, 
मुझे नारीके रूप-जाढमें फसा कर योग-अ्रष्ट किया है। विश्वामिन्न 
चौंक पड़े ! उन्हें ऐसा माछूम पड़ा भेसे मोहनिद्रा भज्ञ हो गई हो। 
अन्तमें बड़ी कठिनतासे अधीर होकर बोले,--“मेनका, में यश्रपि 
भाग्यवद्य इस बालिकाके जस्मका कारण अवश्य हुआ हूं, तथापि तुम 
उसकी माता हो, तुम्हें अपना छालनन-पाल्नका यह मात-कर्लेब्य 
खयय पालन करना चाहिये। इन्द्रके पद्यक्षमें शामिछ्त होकर तुमने 
मेरे ब्रतकों भड़ किया है, मुझे अब ओर अधिक विरुत्त मत करो । 
नहीं तो सम्भव है कि शीघ्र ही कुछ अनर्थ सट्नाटित हो | इसलिये अब 
हुम जाभों और शीघ्र मेरी आंखोंसे ओश्चल हो जाओो ९” 

महामुनि विश्वामित्रकी विचित्र भ्रकुटि चढ़ी देख मेनका भयभीत 
हों उठी | मुनिकी अद्भुत विरक्ति ओर अधीरताको देख कर मेसकामे 
अस्तमें बहांसे टल जाना ही ओेयस्का समझा। मन ही. मन अनेक 
प्रकार के तक वितक करती हुई वह पहांसे चली गई। मेनकामने अब्तरों 
हिंमाछयले निकछ कर पत्रत-प्रदेशमें बहमेवाली मालिनी नदीफे किसारै 
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पहुच कर सथ-जञाता कन्याको वहीं छोड़ दिया भोर ख्य॑ कन्याकी 
मोह-ममता छोड़ कर खगलोकको चढी गई ! 

माता-पिता द्वारा परित्यक्ता अबोध कन्या, अफेली बनमें पड़ी रही । 
निरालम्ब ओर मिराधार निञ्ञ न बनमें नदी तट पर नितान्त वालिका 
को छोड़कर नो मास तक गर्भमें धारण करनेवाढ़ी माता, स्वर्ग-सुख 
भोगनेके ढिये स्वगेलोकको चली गई ९ भोर निष्ठुर पिताने भी उसे 
त्यागनेमें कुछ सक्की न करके मोह-ममता सबको एक बार ही 
तिलाअजकछि दे दी, जिसने “विवेक-शून्य हो नारीके रूप-जारमें पस 
कर रुबय॑ अपना तप-भक्क किया। परन्तु भाग्यका विधि-ऐेख अख- 
णडनीय है। उसे मेटनेवाढ्ा कोन है ? विश्वामित्र जले महातपस्थी- 
का मेनकाके साथ असम्भव-संयोग करानेबाले विधि-लेखको कोई 
न भेट सका, तो न्तिराढ्म्ब बालिकाके जीवनकी ही फिर कोन नष्ट 
कर सकता था। अताथोंके नाथ, दीनबन्धु, दुःखियोंके सहायक 
ओर निराह्म्बोंफे अवलम्ब भगवानने उस बाहिकाकी भी अपने 
दीधेबाहू प्रसारित कर रक्षा की । 

निरालम्ब ओर निराधार कन्या, मालिनी नदीके तट पर अर- 
क्षित पी थी। इसी समय पासके तपोवनमेंसे स्नान करनेके लिये 
महामुनि कण्व घर निकछ आये। वे जब धाटपर पहुँचे तो देखते 
कया हैं कि पक्षियोंका बड़ासा एक दछ किसी चीजको अपने पड्ढोंफे 
नीचे छिपाये बैठा है। वे फोतृूहलूबश जरा भागे बढ़े। उन्का 
आगेकी ओर बढ़ना था, कि समस्त पश्ची भयसे घड़े गये और एक 
अरूत रूप-राशि-युक्ता शिशु-कन्या पर मुनिकी दृष्टि पड़ी। मुनि- 
कण्वने निराल्म्य और निराधार कन्याको उठा छिया उन्होंने समझा 
कि भगवानने रक्षा करनेके लिये ही हिंसक पशुओोसे बचानेके ल्ये 
पक्षियोंके परोंके नीचे छिपाया और इसका छाछत-पाछन करनेके 
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लिये अकस्मात्‌ इस समय मुझे यहां भेजा दे |--वालछिका जब तक 
पक्षियोंकरी रक्षामें थी, तब तक चुप-चाप पड़ी थी, किन्तु मुनि कप्व- 
की गोदमें आते ही शिक्षु-सुछभ-रुदन करने छगी । इस बाल्य-सुलुम 
करुण-ऋदनको सुनकर भुनि-कण्वके सरछ अन्तःकरणमें ओर भी 
प्रीति तथा करुणाका सब्चार हो आया। बड़े प्रेम ओर उत्साह 
तथा आनन्दसे मुन्ि-कण्य, उस बालिकाकों गोदसें उठा अपने आश्रम 
में छे आये ओर भपनी कन्याकी तरहसे उसका छालम-पाछम करने 
छगे। उत्तके यत्न ओर सेवा-शुश्रूषासे पाली हुई कत्या; परम सुख 
ओर आनच्दसे जीवन-पथमें अप्रसर होने छगी। “शक्ुन्त' अथि 
पक्षियोंने उसकी निराल्म्बावस्थामें रक्षा की थी, इस लिये मुनि 
कपबने उस बालिकाका नाम 'शकुन्तछा' रखा । |, 
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शकुन्तलाका बाल्यकाल। 
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शुक्षपक्षके चन्द्रमाकी तरहसे शकुन्त॒छा दिन पर दिन बढ़ने छगी । 
बनवासी ऋषि-मुनियोंकी कन्याओंका जेसा पाछन-पोषण होता है, 
उनको जेसा खाने-पीने ओर पहननेकी मिलता है, शकुन्तछाको 
कमी उनका अभाव नहीं हुआ। वनके सभी स्वादिष्ट कन्द मूल- 
फछ और निश्वरिणी नदियोंका शुद्ध निमेछ जल तथा ऋषि-मुनियोंके 
अप्रि-होत्रसे समस्त वन-प्रदेशमें फेल़ी हुईं धूमराशिसे पबिन्न बायुका 
सेवन करती हुई शकुन्तला, बढ़े आनन्द्से रहने छगी। बहू इस वनस- 
प्रदेशको अपनी जन्म-भूमि ओर इसी. तपोबनमें रहनेवाली प्रषि- 
मुनियोंकी पत्नियोंफों माता और बालक-बालिकाओंको बहन और 
भाई समझती थी । महषि कण्व उसके पाठनकर्त्ता पिता थे । तपो- 
बनकी स्वाभाविक पवित्रता ओर मुनि-बालक-बालिकाओंके सहधाससे 
शकुन्तछाका मम ओर खभाव एकदम सात्विक, सरल ओर आड- 
म्बर-शूल्य था। वल्कछ-बस्त्र परिधारण ओर शुद्ध सात्बिक भोजनसे 
उसकी मनोबृत्ति मितान्त सरकत ओर प्रक्ृति सात्विक हो गई । 

इसी प्रकारसे शकुन्तठ्ाका वाल्यकाछ समाप्त हो गया। मुनि- 
कण्वके छालन-पालन और सहवासियोंके प्रेम तथा प्रसन्नतामें 
छालित-पाछित होते हुए शकुन्तछाने कभी मत पिता ओर कुदुस्ब, 
परिजनोंका अभाव अनुभव नहीं किया। इसी प्रकारसे धीरे-धीरे 
शकुन्तल्ाने बाल्यकालकों समाप्त करते हुए योवनमें पद्ापंण किया। 

२ 
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महामुन्ति कण्ब, त्यागी-तपल्ी और संमार-विरक्त थे, परन्तु शक्क- 
न्तला उनके द्वाग छालित-पाछित होकर योवनावस्थामें प्रवेश कर रही' 
धी, इसी लिये सेसार-त्यागी कण्ब मुनिफों भी शक्ुस्तछाफे लिये योग्य 
बर तलाश करनेकी चिन्‍्ता सवाने छगी | 
न +- प्‌ रन 

जिस समयकी हम बात कह रहे हैं, उस समय भारतबपमें 
दुष्यन्त नामके राजा चक्रवर्ती सम्राद थे। भारतके नव-खण्ड ओर 
चोदहू भुवन तथा समस्त संसारकी मनुष्य ज्ञाति उनके अथीन थी । 
रांआ दुष्पन्त जेसे प्रतिभाशाली विद्वान थे, बेसे ही परम धार्मिक 
ओर न्यायकरारी परमशक्ति--सम्पन्न सम्राद थे। उनके राज्यमें न 
कहीं चोर थे, न डकेत । समस्त राज्यमें सुख ओर समृद्धिका बोल- 
बाला था। कहीं कोई दुराबारी नहीं था, कुटा स्त्रियां तो कहांसे 
होतीं। भूखे ओर अनाथ तथा रोगियोंकी सेवा-शुश्रूपा करना छोग 
अपना सौभाग्य समझते थे । महाराज दुष्यन्त रामकी तरहसे छोफ- 
प्रिय, यूयके समान तेजस्वी तथा विष्णुक समान बल-विऋ्रमशाली थे । 

एक बार राजा दुष्यन्त शिकार खेलनेके लिये अपने साथियोंके 
सहित बसको चले । साथमें रथ, घोड़े भोर भस्त्र-शस्त्र सभी सामान 
रखा गया। बढ़े समारोहसे राजा हुष्पन्त शिकार खेलने चले। 
जिस यनमें राजा दुष्यन्त घुसते, अपने बल-विक्रमसे चलाए हुएं 
तीड्ण बाणांसे हिंसक पशुओंको मार डाढ्ते। इसी प्रकारते अनेक 
गहन वनोकों पशुओंसे रिक्त करते हुए शज्ा दुष्यन्त, एक दिन एक्र 
परम रमणीय सुन्दर बनमें जा पहुंचे । राजा दुष्यन्तने देखा कि बस 
क्या है, नन्दन-कानन है। जगह जगह-फछोंके भारसे भूमि पर झुक 
हुए अनेक वृक्ष खड़े हैं। चारों ओर अनेक प्रकारकी पृष्प-कल्नि- 
कार्थ छुंसुमित होफर अपनी मन्द सुगस्‍धर्स वनस्थलीको सुगन्ध गँध- 
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मय कर रही हैं। हरी भरी सुदीध छतायें, ऋषि-मुनियोंके पर्णकुटी- 
रोंको आच्छादित किये हुए हैं। कहीं मधु-लोभी भंबरे रास्स गुब्जार 
कर रहे हैं। कहीं कीयछ-मोर-पपीहे आदि पक्षी, नाना प्रकारके कछ- 
रब करके प्रशांत बनस्थढीको मुखरित कर रहे हैं। कहीं मधुर 
मुसक्यानसे झूम झूमकर मोर नाच रहे हैं। राजा दुष्यत्तने जब इस 
परम रमणीय बनमें प्रवेश किया, तो पवनदेव बनमें बायु सथ्वार-कर 
राजा दुष्यन्त पर पुष्प वर्षने छगोे। ननन्‍्दूनकाननके समान बसके 
सृक्ष, हिल-हिछ कर राजाका स्वागत करने ढगे । 

इस समय एक मृगको देख राजा अपने रथको लिये हुए माठिनी- 
नदीके तटपर उपस्थित हुए | वह म्ग बढ़ा ही चबच्चछ था। वह बार 
बार निशानोकों बचाता हुआ मालिनी नदीके तट तक राजाको घसीट 
छाया। वह म्ृग वास्तवर्में वहांके वनवासियों द्वारा पारिपालित था। 
प्ृगको बहुत दूर भागते देख, राजा दुष्यन्तने क्रोधमें आकर ज्यों ही 
एफ शरका सनन्‍्धान किया, तयथों ही तपोवनके झुनिबालकोॉने चिल्लाकर 
कहा,--- “सावधान राजन! सावधान ! यह मभ्ग पाछतू हैं ओर 
फिर इस बनमें पशु-पक्षियोंके मारनेकी आज्ञा भी नहीं है ” राजा 
सुनि-बालिकोंकी बात सुनकर वहीं ठिठक गये ओर जो बाण धतुप पर 
चढ़ाया था; उसे उतार लिया। इतनेमें ही मुनिबाठक जरा आगेकी 
ओर बढ़कर बोले,--“भहाराज, आप तो महाबाहू शक्ति-सम्पल्न, 
बल-विक्रमशाली चक्रवर्ती सम्राद हैं ! इन तृण-भोज्ञी निरीह म्रगोंको 
मार कर आपको क्या भिलेगा १ राजाके अख्ा श्र दीन ठुःखी ओर 
द्रिद्रोंवेः दुःख परित्राणके लिये हैं, न कि निरपराध निरीह जीव-जन्तु- 
आऑँको मारनेफे लिये ९” मुनिबालकोंकी पवित्र ओर भधुर वाणी 
सुनकर राजा पुलकित हो उठ ओर उन्होंने रथसे उत्तर कर उनके 
सरणोंमें प्रणाम किया। मुनिबालकोंने राजाको अत्यन्त विनीत ओर 
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नम्र देख कर आशीर्वाद देते हुए कहा,---“महाराज, आपके ,बिनील 
बचनों ओर मधुर आल्ापको सुनकर हम छोग बहुत प्रसन्न हुए । 
आप जेसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राटके लिये यह विनयशीलतापूर्ण 
सुजनता उपयुक्त ही है । हम आपको अन्तःकरणसे आशीर्वाद देते 
हैँ. कि आपके महायशस्वी प्रतापी पुत्र उत्पन्न हो जो समस्त 
प्रथ्वीका एक-छत्र सम्राद हो ।” उत्तरमें राजाने कहा, - “सगवन्‌, 
हम क्षत्रियोंका अच्छा बुरा सब आप पूज्य ब्राह्मणोंके आशीर्वाद पर 
ही निर्भर है आपकी पविन्न वाणीको सुनकर मैं धन्य-धम्य हो गया 
हैं ।” राजाको बात समाप्त होने पर मुनिधालकोंने सामनेके आश्रमों 
की ओर संकेत कर कहा,--महाराज, सामने मालिनी नदीके 
पवित्र तट पर हमारे गुरु महासुन्ि कण्बका आश्रम नजर आता है। 
यदि आपके कार्यमें कोई विश्न न होता हो, तो आज वहां ही आविध्य 
स्वीकार कीजियेगा। इससे एक तो हम अपने धर्मात्मा राजाका 
सत्कार कर अपनेकों धन्य समझेंगे दूसरे महाराज, आश्चमकी 
स्वाभाविक शान्तिको देखकर सुख अनुभव कर सकेंगे ।? ऋषिबाल- 
कोंका निमन्‍्त्रण स्वीकार करते हुए राजाने पूछा,--“कहिये भुनिगण, 
आपके गुरू मुनिश्रेष्ठ कण्व तो आश्रममें ही उपस्थित हैं ९” 

“नहीं महाराज, गुरु कण्व तो अपनी पुत्री शकुन्तलाके किसी 
दुइ-महके शमनाथे सोमती्थ पर गये हुए हैं, परन्तु इससे क्या ? 
ऋषि कण्वकी पुत्री शकुन्तछा तो वहां मौजूद ही है। आजकल 
उनकी अनुपस्थितिमें वही समागत छोगोंका आतिथ्य करती हैं।” 
यह कह कर झुनिबालक उनसे विदा हुए और राजा दुष्यस्त भी रथ 
आगे बढ़ा कर उनके पीछे पीछे चलने छो। थोड़ी दूर आगे बढ़कर 
राजा वनकी शोभा देखकर सारधिसे उसकी खूब प्रशंसा करने छगे 
और आश्रमको बिल्कुछ समीप देखकर स्वयं रथसे उतर गये और 
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सारथिसे बोढे, “हे सारथे, सें अपने अस्त्र शस्त्र यहां रख जाता 


हूं तव तक तुम घोड़ोंकों कुछ खिछाओ पिछाओे और स्वय॑ भी 
स्वस्थ हो जाओ |” 
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दुष्घन्त-दशन | 

५+नन्लअलन दि गिल पलक 
लपोवनमें प्रवेश करते ही राजाकी दाहिनी झुजा फड़कने छगी। 
तपोवनमें विचित्र विवाह-सुचक मंगल-शकुन होते देख, राजा आश्रय 
चकित हो विचारने छगे कि यह अद्भुत व्यापार क्‍या हो रहा है । 
प्रथम तो में चक्रवर्ती सम्राट, दूसरे क्षत्रिय-सन्तान । मेरे विवाहका 
यहां क्या संयोग | परन्तु भवितव्यताका द्वार समस्त संसारमें खुला 
हुआ है । कहां कब कया हो जाय, कुछ नहीं कहा जा सकता । इस 
प्रकारसे बिचार करते हुए राजा तपोवनके कंण्ब-आश्रमकी ओोर 
आगे बढ़ रहे थे, इसी समय उनके कानमें किसी रमणीका स्वर सुनाई 
पड़ा। एक स्त्री दूसरीसे कह रही थी,--- “प्रिय सखी, अरा इधर 
तो आओभो इधर |!” राजा चकित दृष्टिसे इधर उधर देखते हुए आगे 
बढ़ रहे थे, इतनेमेंही जरा ओर आगे बढ़कर कया देखते हैं कि तीन 
सुकोमल--बात्य-वयस्का-बालिकाये हाथमें छोटी छोटी कलशियां 
लिये एृष्प-छताओं और छोटे छोटे पोधोंमें पानी सींच रही हैं । 
उनके अद्भुत रूप-छावण्यको देखकर राजा मन ही मनमें विचार 
करने छगे कि इस ऋषि-बालिकाओंकी कोमछता और अनुपम सुन्दर- 
ताको देखकर आश्रय होता है | सम्भवतः बड़े बड़े राजा महाराजा! 
ओर खय' मेरे अन्तःपुरमें ऐसी रूपसी महिमा-मण्डिता महिछाये' 
नहोंगी। देखता हूं कि ये ऋषि-कुमारियां अपने भदूभुत रूप- 
योवनसे इन पुष्प-छत्ताओंको भी छज्ञित कर रही हैं। इस प्रफारसे । 
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मन दी मनमें आइचय प्रकट करते हुए गजा दुष्यन्त, एक हता-गुढ्म 
की ओोदमें छिप कर उनकी गति-विधिको देखने ले । 

इधर कण्ब-कन्या शकुल्तरा, अपनी प्रिय अमुसूया ओर प्रियम्बदा 
नामकी सखियोंके साथ पुष्पछताभोंमें पानी सींच रही थी। पीनों 
सखियां परस्परमें नाना प्रकारका दहास-परिष्ठास करती हुई अपना 
काम कर रही थीं। इसी समय हंसीमें अनसूयाने कहा,---/प्रिय 
सखी शकुम्तल्ता, मालूम होता है कि तुग्हारे पिता मुनि-कण्ब, तुमसे 
अधिक आश्रमके इन फूल-पौधों पर दी प्रीति रखते हैं, नहीं तो तुम्हारे 
असी कुसुम-कछीके समान सुकुमारी कन्यासे यह काम क्यों कर- 
बाते १! उत्तरमें जरा मुसकरकर शकुन्तछा बोली,--प्रिय सखी, 
पिता कण्व ही मुझसे इन पोधोंकों नहीं सिंचवाते हैं, किन्सु मुझे ख्य॑ 
इनसे कछ ऐसा प्रेम हो गया है, कि में इनसे सहोदर भाई कीसी 
प्रीति करने छगी हूं | इस ढिये उनके कहने सुननेकी प्रतीक्षा न कर 
में तो खयं इनके सीचनेका छोभ संबरण नहीं कर सकती।” शक- 
न्वल्ाकी बात अभी समाप्त भी नहीं हुईं थी कि बीचमें ही प्रि०-बदा 
गोल पठी,--“सखी दाकुन्तलछा, मीष्मऋतुमें जिन बुक्लोंपर पुष्प प्रस्फु- 
टित होते हैं, वे तो सींचे जा चुके, चलो भब उन पोधोंको भी सींच 
डालें जिनके फूछ खिलनेकी मोसम बीव चुकी है।” प्रियमस्वदाकी 
बात समाप्त होते न होते तीनों सखियां बड़ी उत्सुकवासे भुझये हुए 
पुष्प-बुक्षोंकी सींचनेके लिये आगे बढ़ीं | 

राजा ओोटमें खड़े यह सब हृश्य देख रहे थे । ऋषि बालिकाओंके 
इस फरीड़ा-कीतुककी देखकर थे आनन्दित भी हुए ओर 'बकित भी | 
वे नाना प्रकार्की जहपना-कल्पना करते हुए मत ही मल कहने छगे, 
“मालूम होता है, यही मुनि कण्वकी कन्या शकुन्तछा है। भहामुनि 
कण्य तो बढ़े विचारशील हैं, फिर उन्होंने इस कोमछ कमनीय-कांति 
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को मठिन करनेके लिये ये कठोर वल्कल-बस्त्र पहना, इसके रूप- 
योवनको क्यों ढांप दिया ? पर नहीं में ही अ्रममें हूं । वह्कछ वस्त्रोंसि 
कहीं सुन्दरता नष्ट हो सकती हैं? खिछा हुआ कमछ कीचमें भी 
अपनी अद्भुत छटा दिखाव। है ! 

“पूर्णिमाका चन्द्रमा, कलक्क-कालिमाकी प्रत्यक्ष छायाके साथ भी 
भछा मालूम होता है। जिसे भगवानने रूप दिया है, उसके लिये 
रेशमके जरीदार कपड़े या बल्कछ-वस्त्र समान ही हैं । खाभाविक 
रूप यौवनको जीण-शीण वस्त्र क्या कभी ढांप सकते हैं १” राजा इसी 
प्रकारकी अनेक विचार-सरंगोंमें बहे जा रहे थे ओर वे रूपसी तीनों 
सखियां आगे बढ़ी जा रही थीं। जाती-जाती तीनों सखियां एक 
आमके ब्ृक्षफे नीचे खड़ी हो गई' | प्रियम्बदाने शकुन्तछ्ाके कपोछ 
पर चुटकी भरते हुए कहा,--/सखी, माछ्म होता है--उस आम्र-तरु 
का पुष्प-छताले संयोग हो रहा है।” उत्तरमें शकुन्तछा धोली,-- 
“इसी लिये तो तेरा नाम सखी, सोच-समझकर "प्रियम्बदा' रखा गया 
है।” तीनों सखियोंके हास-परिहासकों रस कर राजा मन्त ही 
मन कहने छगे,--“टठीक वात ही तो है। शकुन्तछाफे अधरों पर 
नवष-पहुंबॉफकीसी शोभा विराज रही है। दोनों बांहेँ ऐसी प्रतीत होती 
हैं, से कोमछ बिटप हों जोर नवयोबन, प्रस्फुटित पृष्पकी तरहसे 
समस्त अंगॉमें प्रकट हो रहा है ।”--हसी समय अनसूयाने शक्कु- 
न्‍्तलाके कन्धे पर हाथ रख कर कहा,--' देखो शकुन्तक्ा, देखो ! 
वह बनतोपिणी-नव-मालिका उस आम्र-तरु पर ऐसी लिपट गई है, 
जैसे खयम्बरा हो गई हो ।” शकुन्तला जरा और आगे बढ़ कर 
बोली,--/हां सखी, तुमने भोर भी एक बात देखी कि नव-मालिका 
खिले हुए फूछोंसे छब्जित हो रही है ओर आम्र-तरु, फछोके भारसे 
नीचेकी ओर झुक रहा है ।” शकुल्तछा अभी अपनी बात पूरी भी न 
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कर पायी थी कि बीचमें ही उसकी बातको काट कर. प्रियस्बदा अन- 
सूयाका हाथ पकड़ कर बोढी,--/अनसूया, क्या तू जानती है कि 
शकुस्तर् क्यों उत्सुकता पृणे दृष्ठिस इस नव-मालिकाकों देखा 
करती है ? शकुन्तछा मन ही मन सोचा करती है कि न्व-मालिका 
तो अपने मनके माफिक पति पा गई, उसी प्रकारसे यदि में भी पा 
जाती तो अच्छा हीता |” प्रियम्बदाकी बातको बीचमें ही काट कर 
शक्षुन्तछा बोली,--/नहीं सखी अनसूया, प्रियस्बदा यह अपने मनकी 
बात कह रही हैं |” 

कुछ दूर आगे बढ़ कर आनन्दित मनसे शकुन्तछा माधबी-छता 
की ओर संकेत कर बोली,---“सखी छे सुन ! में तुझे नया समाचार 
सुनाती हूं। छे देख, इस माधवी-छता पर शिरसे पर तक कलियां 
निकल आई हैं ।” उत्तरमें प्रियम्बदा बोढी,--“औओर ले में भी तुझे 
नया समाचार सुनाती हूं, कि तेरा बर आनेवाला है भोर शीघ्रही तेरा 
विवाह होगा |” ऊपरके मनसे क्रोध प्रकट करती हुए शकुन्तलाने 


प्रियस्बदाकों धक्का देकर कहा,---'“अरी जा | क्‍या बहकी हुई बातें 
करती है। मुझे तेरी ये व्यथंकी बातें अच्छी नहीं छगतीं |” फिर 
प्रियम्बदाने कपोल पर एक चुटकी भर कर कहा,-/“चल | इतना 
इतराती क्‍यों है ? में क्या तुझसे हंसी करती हूं। मेंने तो पित्ताफे 
मुँहसे सुना है. कि माधवी-ल्ताका फूलना-फछना ओर कुसुमित् होना 
तेरे भावी मज्ञछकी सूचना है ।? प्रियम्बदाकी बात सुनकर अनसूया 
भी बोछ उठी, कि “ओहो | थह माधवी-ढुताकी सींचाई इसी लिये 
हो रही है ओर मुझे मालूम नहीं था शक्ुस्तछाका माधवी-छता पर 
ही इतना अनुराग क्‍यों है १”-- शबुल्तछा भा इतनी टीका- 
टिप्पणी पुन्न कर कब चुप रहनेबाल्ली थी। वह बोढी,--“माधबी- 
लताको में बहनकी तरइसे प्यार करती हूं। इसीलिये उसको इस 
प्रकारसे सींचती ओर उस पर प्रेम रखती हूं ।” 


शकुनतला । ५६ 
३-० नन्टच हिसतमापसद्:---+१--- 
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तीनों सख्रियां फिर माधवी-छताकों रींचने छग्गीं। एक भंबरा 
घसकी नवकुसुमित-कलियों पर रस-पात करता हुआ गुखन कर रहा 
था। जअल-सिंवन आरुभ होते ही वह उस परसे उड़ कर शकुन्तला- 
के मुखकों ही विकसित-कुसुम समझ, बेठनेकी तथ्यारी करने छगा ! 
शकुन्तछाने उसे वार बार दुतकारा, परन्तु वह उसके अधरों पर ही 
आक्रमण करनेकी तेयारी करने छगा। भंबरेको किसी प्रकारसे भी 
हटता न देख कर शकुन्पछा बोली, देखो न सखी, यह पापी भंबरा 
तड़ कर रहा है, उड़ता ही नहीं !”? उत्तरमें दोनों सखियां हंसकर 
बोलीं,--“सखी, इतनी सामथ्य किसमें है जो पापी भंवरेको दूर 
भरा सके । सखी, तू दुष्यस्तको पुकार ! पापीको दण्ड देसा राजाका 
ही काम है ।” सखियों क्री बात अभी समाप्त भी नहीं हुईं थी कि भंवरा 
ओर भी उत्पात करने छगा, जिससे घबड़ा कर शाकुन्तछा फिर 
खिछ्छा कर साहाय्य-मिक्षा मांगने छगी,-- परन्तु सखियोंने कुछ भी 
ध्यान नहों दिया। वें खिलखिला फर हँंसती हुईं कहने छगी,-- 
“सखी, राजा दुष्यन्तको बुला, वही परी रक्षा करेंगे [7--शकुम्तरा 
सखियोंकी बात सुनकर भी आगेकी ओर भागती जाती थी । इसी 
समय वृक्षों की ओटमें छिपे हुए राजा दुष्यन्तने सोचा कि प्रकट होने 
का इससे अच्छा सुअबसर ओर नहीं मिलेगा | परन्तु अपना परिष्वय 
केसे दूं। इसी प्रकारकी बातें सोचते सोचते अन्तमें राजा साहस कर 
आगे बढ़े ओर गज कर बोले,--/पुरु-बंशीय दुष्यन्तके जीवित रहते 
किसको शक्ति है जो किसीको कोई कुछ दुःख दे सके [” एक 
अपरिचित गज पुरुषकों सहसा वहां उपस्थित देख, तीनों सख्ियां 
बड़ी चकराई' | परन्तु बढ़े सक्लोचफे साथ शिष्टाचार दिखाती हुई 
अनसूया बोली,--/नहीं महाशय, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी 
यह सखी माधवी-लताको खींच रही थी, इसी समय पक प्रमादी 


है _ करीब पक 
भँवरा इसको कैश करने छगा ! इससे वह घबरा गई !” इसपर राजाने 
जरा हंसकर शकुन्तछासे पूछा फि,--“कहिये, तपस्या तो ठीकसे हो 
रही है न ९” शकुन्तला इसका कया उत्तर देती ? वह छज्जावश!। 
मौन धारण किये रही । परन्तु शक्ुल्तछाफो मौन देख अनसूथासे 
ने रहा गया। बह शिष्टाचारकी रक्षाके दिये बोली,--हां महोदय, 
तपस्या सानन्‍्द सम्पन्त हो रही है। आप जेसे यशख्वीके दशेन 
से हमारी तपत्या और भी सफल हुई है।” अनसूयाफी बात समाप्त 
हो जाने पर प्रियस्बदाने शक्ुन्तलाको सम्बोधन कर कहा,--'शकु- 


न्तला, आा भाश्रमसे अध्ये-पात्र ले भा। जल तो इस कल्शीमें है 
ही, इसीसे काम हो जायेगा 0" 


प्रियम्बदाकी बात समाप्त भी नहीं हो पाई थी कि बीचसें ही 
राजा दुष्यन्ल बोले--“नहीं, नहीं ! में आपके सुनृत-मधुर भाषण 
ओर शिष्टाचारसे ही अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ । भब और अधिक कष्ट 
करनेकी जरूरत नहीं !” अनसूयाने कहा,--“भच्छा खेर रहने 
दीजिये, परन्तु इस कुशासनपर बेठ कर जरा सुस्ता तो छीजिये। 
न जाने आप कितनी दूरसे चछकर आ हे हैं। उत्तरमें राजा 
दुष्यन्त बोले फि,-- आप छोग भी जरू-सिश्चन करती हुई हार 
गई होंगी, सो जरा बेठकर विश्राम कर हें 0? 

अतिथिका अनुरोध मान सबकी-राब सखियां, राजाके सामने ही 
बेठ गयीं। शकुत्तछाका मन, न जाने क्‍यों, इस अपरिचित अतिथि 
का नाम, धाम, जाति ओर व्यवसाय जाननेके छिये बड़ा उत्सुक 
होने छगा। तपोवनमें इतने काल तक ऐसा भाव उसके हत्यमें 
कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, आम भापसे आप क्यों उत्पन्न होने 
लगा, यह सब घढद ने समझ सकी । सबके बेठ जाने पर शज्ाने 
कहा,-- तुम तीनों ही रूप-बयस ओर श्ीक खभावमें एक सी हो 


वाकुन्तला। श्ट 
इसीसे तुम छोगोमें इतना प्रेम हो गया है १” इसी समय राजा- 
की आंख बचाकर प्रियस्वदाने धीरेसे अनसूयथाके कानमें कहा,-- 
“सखी, यह कोन है ? कहांसे टपक पड़ा। जरा पूछ तो सही। 
बातें तो ऐसी कर रहा है, मानों हम छोगोंका पहलेका जाना-पहचाता 
हुआ हो । यह तो प्रक्ृतिमें गम्भीर, बात'चीतमें बतुर और स्वभाव 
में बड़ा ही सुन्दर मालूम होता है ।” अनसूयाने कहा,--“मेरे मनमें 
भी तो यही कोतूहुछ है। अच्छा ठहर ज्ञा, में पूछे लेती हूं ।? यह 
कह, उसने राजासे कहा,--“क्यों महाशय, आपने किस गजव॑शको 
अलंकृत किया है? आप आज फिस देशको वियोगी बनाकर 
यहां आये हैं ? ऐसे सुकुमार होकर भी क्यों तपोवन्नोमें भटकते 
फिरते हैं ? इस प्रशनोंके उत्तर दीजिये। हम छोगोंके मनमें बड़ा 
कोतूहल हो रहा है। आपकी सीधी-सादी और मीठी-मीठी बार्ते 
सुनकर ही मेंने आपसे ऐसा प्रश्न पूछनेका साहस किया है। आशा 
है, कि आप कृपा कर शीघ्र बतछायेंगे ।” अनसूयाकी यह प्रइनावली 
सुन, शकुस्तछाने अपने मनको समझाते हुए कहा,-- हृदय, इससे 
पतावले क्‍यों होते हो ? ठ5हरो, तुम जो कुछ जानना-सुनना चाहते 
हो, अनसूसाने घही तो पूछा है !”? 
राजाने अनसूयाफे प्रश्न सुन, मन ही मन विचार फिया, फि 
अभी अपना असलछ परिचय दे देना ठीक नहीं, अतएवं उ्होंने 
कह्दा,--'में इस राज्यका धर्माधिकारी हूं। राजाकी आज्ञासे सपो- 
चनोंकी अवस्थाका परिचय प्राप्त करनेके लिये सर्वत्र घृूमता-फिरता 
यहां आ पहुंचा हूं !” यह धुन, अनसूयाने कहा,--/हम छोगोंके बड़े 
भाग्य हैं, जो आप आज यहां पधारे |! 
इसी तरहकी बातें चलती रहीं । राजा दुष्यन्त शकुन्तछाको देख 
मन ही मन मुग्ध होने छगो | उधर शकुम्तलाके मनेमें राजाकों देख 
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कर अनायासही प्रीतिके भाव उत्पन्न होने छगे। दोनोंके चित्त 
भीतः ही भीतर चभ्वक् हो रहे थे । अनसूया ओर प्रियम्वदाने शकु- 
न्तलाके इस नये भावकोी ताड़ छिया और मीठी-चुटकी छेते हुए 
कहा,--'सखी, आज पिताजी आश्रममें होते तो प्राण देकर पूजा 
करते !” शकुन्तलाने झूठा रोष दिखाते हुए कहा,--“तुम दोनों न 
जाने अपने मनमें क्या बात रखकर ऐसा कह रही हो ? में तुम्हारी 
बातें न सुनूंगी । चुप रहो !” इसी समय राजाने पूछा,--“अच्छा, 
तुम छोग यह तो बतछाओ कि महूपि कण्य लो आजन्म प्रक्षचारी 
हैं, फिर तुम्हारी सखी उनकी कन्या केसे हुई! ? में इनका अस्म- 
वृत्तान्त सुननेके लिये बड़ा उत्सुक हूं।' यह सुन अनसूयाने कहा,--- 
“महाशय, आपको माछूम ही है, कि शाल्ोंमें पांच प्रकारके पिता 
माने गये हैं। पिता--कण्वने शऊुन्तछाका पाछन कर इसे जीवन- 
दान दिया है, अतएव न्याय ओर घमसे वे ही इसके पिता हैं। नहीं 
तो बेसे हमारी सखी राजपिं विश्वामित्रके औरस ओर स्वर्गीय अप्सरा 
मेनकाके गर्भसे पेदा हुई है । बालकपनमें ही माता-पिताने इसे परि- 
त्याग कर मत्युके हवाडे कर दिया था, पर भाग्यसे यह पिता कण्वके 
हाथोंमें पड़ गयी ।? यह सुन राजा सोचने छगो,--/तभी तो! 
यदि ऐसा मे होता, ओर यह बालिका साधारण मानबी ही होती, तो 
ऐसा अलोकिक रूप-छाबण्य कहांसे दिखाई देता ? विज्वी आकफाशसें 
ही चमकती है, प्रथ्वी पर नहीं !” 


सखियोंकी बातें सुन-सुन कर शकुत्तला ओर भी छज्जासे स॑कु- 
चित हो अधोगमुसखी हुई जाती थी । यह देख प्रियम्बदाने शाकुन्तता 
पर हास्यमय हृष्टिपात करते हुए राजासे कहा,--“आपकी भाव-भड्डिसे 
मालूम होता है कि आप हमारी सखीके विषयमें ओर भी कुछ जानना 


चाहते हैं ९” यह सुनकर शकुन्तछाने राजाकी दृष्टि बचाकर छिपे- 
छिपे अगुलीकै इशारेसे प्रियस्बदाको डांट बताई । 


धकृन्तछा | ३० 
3 के हज ८ कर 
राजाने कठा,--/तुमने ठीक समझा है। में सवमुच और भी कुछ 
पूछना चाहता हूं ।” प्रियम्त्रद बोली,--'तो फिर लगाते क्‍यों हैं ९ 
पूछ ही क्यों न छीजिये ?” राजञाने कहा,--/में यही पूछना चाहता 
हूँ कि तुम्हारी सखी विवाह ने होने तक ही तापरा-तअत धारण किये 
गहेगी अथया जीवन भर इसी तरह हरिणकि सड़ खेलती फिरेगी १” 
प्रियम्बदा बोली, --+ पिता कण्बने सड्ढल्प किया (है कि यदि कोई 
रूय-गुगमें शऊुत्तछाके योग्य बर न मिडेगा, तोथे शकृस्तराकों जन्म- 
भर क्षांगी ही रखेंगे [” 
यह उत्तर सुन, राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्हे आशा 
हो गयी, कि यह रत्न पाता एकदम असम्भव नहीं है। यदि भाग्य 
गवाही दे, तो वे उसे अपने हृदयकी अधीखरी बना सकते हैं। इसी 
समय शकृन्तढा बताबटी क्रोध प्रकट करती हुई बोली,--“अनसूया, 
ले, में तो अब जाती हूं। मुझे यहां बेठा नहीं जाता।” उत्तरमें 
अनसूपाने कहा,--“क्यों ? क्‍या बात हुई ९? इस पर शाकुन्तछा 
बोली, -“देख, प्रियम्बदाके भो ही मुह पर आता है, वही बकती' 
जानी है ! में अभी जाकर बुआ गोतमीसे सब बातें कह दूँंगी।” 
अनसूपा बोली,--सखी, देख अभी तक अतिथिक्ी कुछ सैवा- 
झुश्रूषा नहीं हुईं। आज तेरे ही ऊपर अतिथि-लेवाका भार दै, क्योंकि 
पिताजी यहां नहीं हैं; अतएब तू इस प्रकार अतिथिकों छोड़ कर 
नजञा।? 
परन्तु शकुन्तछाने इस ओर कान नहीं दिया ओर चकछ पड़ी। 
लब उसे अटका रखनेके लिये प्रियम्बदाने कहा,--“थाह ! चढी केसे 
आयेगी १ छुझ्त पर मेरा एक कछशी जल लेता बाकी है। कछशी 
देकर जाना। मेने भरा है, फिर तू क्‍यों न भरेगी ) बसूछ करके 
जाने दूंगी, योंही थोड़े छोड़ दूंगी १” यह कहते हुए उसने शऊुन्तछा- 


च्न्यकि- 


३१ ततीय- पश्च्छ दे । 
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का आंचछ पकड़ कर खींचा ओर उसे बलपूषक रोक रखा। शकु- 
न्तला झूं झछ्ाकर ऋण-परिशोध करनेके लिये कछज्की उठाकर पानी 
छाने चली | 

यह देख, राजाने प्रियम्बदासे कहा,--/तापस-कुमारी, श्वक्षोंको 
सींचते-सींचते तुम्हारी सखी बहुत देरान हो गयी है, अतएंच पानी 
भरवा कर इन्हें ओर हैरान न करो । तुम्हारी सखीका ऋण में चु- 
काये देता हूं /? यह कह, उन्‍होंने अपनी अ'गुलीसे एक अ'गूठी उत्तार 
कर एक कछशी जलकी मूल्य-खरूप प्रियम्बदाके हाथमें दे दी । फिन्तु 
भंगूठीमें खुदे हुए नामको पढ़कर अनसूथा और प्रियम्बदाके आश्रर्यका 
ठिकाना न रहा ओर वे परस्पर एक दूसरीका मुंह देखने छगीं। 
राजा भी भूल गये । अंगूठी देवें समय उन्हें यह नहीं स्मरण रहा, 
कि उसपर उनका नाम खुदा हुआ है। भण्डा फ्टनेकी सम्भावना 
देख, वे झटपट बीछ उठे,--अ'गूठी परका नाम देख, तुम छोग 
अचम्भेसें न आना । में राजाफा प्यारा नोकर है, इसीसे उन्होंने मेरी' 
सेवासे प्रसन्न होकर अपने नामकी अ'गूछी मुझे इनाममें दी है (” 

प्रियम्बदा राज़ाफा छल समझ गयी ओर बोली, 'तब तो इस 
अ'गूठीको आपकी घ'गछीसे उतरवा लेना ठीक नहीं हैं। आप इसे 
के छीजिये। आपकी बात पर ही मंने सखीको ऋणसे झुक्त कर 
दिया |” यह कह शकुन्तछाकी ओर फिर कर हंसती हुईं प्रियस्ब॒दा 
धोली,--“सखी शकुन्तरला, जा | इन महाशयने अथवा राजाने तुझे 
ऋणसे भुक्त कर दिया। अब तू भछ्ठे ही जहां जी चाहे वहां बी 
जा, अब कोई रोक-टोक नहीं हैं ।” 

शकुन्तछा मन ही मत कहने छगी,--“न जाने क्‍यों इस आदमी 
को तयनोंकी ओट करनेको जी नहीं 'वाहता [? इसके बाद प्रिय- 
म्बदाकों झिड़ककर बोढी,--“मे जाऊँ या रहूं, इसमें तेरा क्‍या है ९” 


शकुम्तला | श्र 
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शकुन्तछाकी ओर देखते हुए राजा दुष्यन्त अपने मनमें सोचमे 
स्मो,--इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस सुद्धरीके मनमें भी मेरी 
ही तरह चभ्चलता पेदा हो गयी है । कारण, न तो यह मेरी ओर 
देखती है, त मुझसे बातें फरती है, परन्तु मेरी बातें कान छगाकर 
सुनती है । चार आंखे' होते ही शिर नीचा कर लेती है, पर फिर 
मेरी ही ओर देखने छगती है। अन्तःकरणमें अनुराग पेदा हुए 
बिना इस तरहका भाव नहीं देखा जाता।” राजा और तापस- 
कुमारियोंमें इसी तरह फथोपकथन हो रहा था, कि एकाएक बड़ा 
हो-हुछ्ला सुनाई दिया । सबने कान छंगाकर सुना कि कुछ छोग चिल्ला 
चिल्लाकर कह रहे हैं,--'हे तपस्थियों | आज ,राजा दुष्यन्त अपने 
सेन्य-सामन्तोंके साथ शिकार खेढनेके लिये यहां आये हुए हैं, अत- 
एवं आप लोग अपने अपने आश्रमके पश्ुओंकी रक्षाका प्रबन्ध करते 
ज्ञाइये । विशेषतः राजाका रथ देखकर एक जक्गषछी हाथी भड़क 
गया है ओर इधर उधर उत्पात मचाता हुआ धर्मारण्यमें प्रवेश कर 
तप्स्यामें विन्न डाल रहा है ।” 
यह सुन, तापस-कत्याएं बड़ी व्याकुछ हुई'। राजाने अपने 
मनमें सोचा,-- यह केसी आफत है | क्‍या मेरे आदमी मेरी खोम 
में यहां वक चले आये ओर तपोबनमें ूधम मचा रहे हैं ? जो हो, 
इस समय तो बलकर उन्हें मना करना ही पड़ेगा ।” 
अनसूया ओर प्रियम्बदाने कहा,--“भहाराज, जड़छी हाथी वाली 
बात सुनकर हम छोगोंको बड़ा डर माढूम हो रहा है। अतएव यदि 
आप आभाज्ञा दें, तो हम छोग कुटिके भीतर चली जायें |” राजा 
बोले,--अच्छा तुम छोग कुटिमें जाओ, में भी तपोवनका थह उप- 
द्रव दूर करनेकी चेष्टा करने जाता हूँ ।” प्रियम्बदाने कहा,---“मह|।- 
राज, फिर दुशेन दीजियेगा । आप अतिथि होकर हमारे यहां आये, 


३३ तृतीय-परिच्छेद । 


पर अभाग्यवश हमने आपका कुछ भी आदर-सत्कार नहीं किया, 
इसलिये हमें बड़ी छज्ञा भालम हो रही है।” राजा उत्तरमें बोले,--- 
“छज्नाकी कोनसी बात है? में तुम छोगोंके दशन और मधुर 
भाषणसे ही समस्त सत्कार पा गया हूं।” यह कह, राजा जाने 
छगे। सखियां भी उठ खड़ी हुई' | शकुन्तत्य सतृष्ण नेन्रोंसे राजा 
फे रमणीय रूपको देखने छगी ओर राजा भी अपना मन बेहाथ कर 
'चछ पड़े । परन्तु उत्तका मन इतनी ही देरमें शकुस्व॒छामय हो 
गया था | 
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राजा शिकारके लिये चलते समय अपने प्रिथ. सखा, मादग्यको 
साथ लेते आये थे । राजाओोंके मुंह छगे सहचर द्निरात राजसी-सुख 
भोग करते करते बड़े बिठासी ओर सुखाभिकछाषी हो जाते हैं । 
अद्यतन, बसंत, शयन ओर उपवेशन आदि किसी काममें तमिक भी 
क्केश होनेसे उनके प्राण व्याकुछ हो जाते हैं। माढ्य्यका भी यही 
हाल था । वह बेचारा ब्राह्मण राजधानीमें पड़ा पड़ा मौजें मारा 
करता था, जबसे जड्भलमें आया, तबसे शान्तिके साथ खाना-पीना 
भी मुद्दाछ हो गया । अभी यहां दे, तो अभी वहांकी यात्रा करनी पड़ 
जाती हैं। मारे क्छेशकफे बेचारा आरी आ गया। 

एक दिन प्रातःकाछ विछावनसे उठकर माढव्य मतही मन सोचमे 
छा, इस शिकारी राजाके साथ झाकर मेंसे अपने हाथ-पांव 
काठमें डा दिये। रोज शिकारके समय साथ जाना और हिरन, 
सूअर, शेर-चीते आदि जानवरोंकी हत्या होते देखना, दोपहर तक 
बिना खाये-पिये पेट जछाना--ओह ! मेंने जान बूझ्कर यह महा- 
विपत्ति अपने शिर पर छे रखी है। भगवान ही बचायें। गर्मीके दिन, 
तिसपर प्यास बुझानेको कहीं पानी तक नहीं मिलता। यदि किसी 
कुएंमें पानी भी मिलता है, तो ऐसा कि जिसमें पत्ते गिर-गिर कर 
सड़ गये हें ओर ऐसी दुर्गन्‍्ध आती है, कि पीते हुए उल्टी होने 
लगती है| पर किया क्या जाये ? या तो प्यासके मारे मर जाओ, 
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नहीं तो वही सड़ा-पचा पानी पीकर जीते हुए नरकका तमाशा देखो ! 
खानेको भी क्‍या मिलता है ? वही शिकारफा मांस ! सो भला में 
प्राह्णकी सन्‍्तान होकर केसे खाऊँ १ जो कुछ पहले बांध छाया हूँ, 
बही खाता हूं। सूखी दा रोटीके सिद्रा साग-भाजी भी मिलती 
दुल्भ है। गोछी मारो ऐसी नौकरीको ! दिन भर धोड़ेकी सवारी 
करते करते बदन अकड़ कर लकड़ी हो ज्ञाता है। रातको अच्छी 
तरह नींद भी नहीं आती | भोरको थोड़ी झपकीसी आती है, परन्तु, 
उसी समय अभागे शिकारी शोर मचाने छग जाते हैं। बस, छेता- 
देता बराबर हो जाता है। आयी हुई नींद भी उचट ज्ञाती है । यह 
विपदू जल्दी टलती हुई भी नहीं मालूम पड़ती । उस दिन हम छोगों 
को छोड़, अफेडे ही एक मृगका पीछा करते हुए राजा, तपोवममें 
न जाने कौनसी तापस-कस्याको देख आये, तबसे तो वे राजधानी 
छोट 'बचललनेकी धात ही नहीं करते। यही सोचते सोचते में फल 
रात भर नहीं सोया ।” इसी समय माढव्यने देखा, कि राजा शिकारी 
का वेश बनाये, शिकारके लिये जानेकी साथियोंके साथ इधर ही ' 
वबक्े आ रहे हैँ। यह देख उसने सोचा, कि कुछ ऐसा बहाना कर पड़ 
जाऊँ, कि साथ जानेसे जान बच जाय। ऐसा सोच प्रिचार कर वह 
इस तरह सुस्त होकर पड़ रहा, मानो उसके शरीरमें कहीं वड़ी भारी 
चोट आ गयी हो ओर हाथ-पांव काम न करते हाँ। राजा जब 
पास आये, माढ्व्यने पड़े ही पढ़े कहा,--- "महाराज, मेरा सारा 
शरीर अवश हो रहा है, घठने बेठनेसे भी छाचार हूं, इसीलिये उठ 
तो नहीं सकता पर मुँहसे ही आशीर्वाद देता हूं कि आप दीघ- 
जीबी हों आपके सब मनोरथ सफल हों !” यह कहते कहते वह झूठ 
सूठ आंहऊंह करते छगा। माढव्यकी यह दशा देख, राजाने 
कहा,--“प्यारे मित्र, तुम्हारा शरीर एकाएक ऐसा क्यों हो गया ९” 


शक्षुन्तल्वा । ३६ 
+कीक- पक नली ईसपसपरनमटत+ कला 
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माढ्व्य--“क्यों हो गया, पूछते हैं ! यह तो घही मसल हुई, 
कि जान भी मारना ओर छुदशल भी पूछना | आपने ही वो हड्डी 
हड्डी तोड़ डाली और अब रोता हूं, वो पूछते हैं कि क्‍यों रोते हो १! 
राजा बोढे,--“भाई ! तुम्हारी बात मेरी समझमें नहीं आयी। खुल 
कर साफ-साफ सब वातें कहो |” माढ्ण्य बोछा,--निदी तीरपर 
जो बेंत पेदा होती है, वह क्‍यों टेढ़ी होती है ? वह आपसे आप 
टेढ़ी हो जाती है, वा नदीका वेग उसके बांकपनका कारण होता है 
बोलिये !” राज्ाने कहा,--“नदीका वेश ही उसका कारण है ।” 

माढ्ण्य---“उसी तरह आप भी मेरी इस अह्छ पीड़ाके कारण 
हैं|” राजा बोके,--“सो केसे ९” 

माढ्ण्य,--- दिखिये आप ख्यं राज-कार्य छोड़-छाड़ कर जड्भलछ- 
अज्लछ बनचरोंकी तरह धूम रहे हैं ओर मुझ ब्राह्मण-बाछककों भी 
अपने साथ-साथ घसीटते फिरते हूँ | मेरी वो हड्डी-पसली चूर-चुर 
हो गयी--शरीर वहामें नहीं रहा । इसलिये में आपसे प्राथना करता 
हैं, कि कमसे कम आज भर तो मुझे विश्राम कर लेने दीजिये |” 

माठ्य्यकी यह प्राथंना सुन, राजा मन ही मन सोचसे छरे,--- 
“सचमुच मेंने भी जबसे शकुन्व॒काको देखा है, तबसे शिकार खेलने 
में मेरा सन ही नहीं छगता। धसुप पर बाण चढ़ाता तो हूं, पर 
किसी मगपर छोड़ा नहीं जाता ! मुग्ध-नयनोंसे हरिणोंकी ओर 
देखने छाता और उनके नेत्रोंसे शकुन्तछाके चभ्वढ-नयनोंका मिछान 
करने का जाता हूं 

राज्माकों इस तरह सोचमें पड़े देख, उनके मुंहकी जोर देखता 
हुआ माढ्व्य बोछा,--/यह्‌ छो, ये तो अपनी ही चिल्तामें पड़ गये, 
मेरा कहना सुनना सब जड़लछका रोना हो गया !” 

राजाने तबिक घुस्कुराकर कहा,--नहीं; मिन्र। में और कुछ 


कक 
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५+७+--मेललतार पल पनती++»- 
नहीं सोचता, केवल तुम्हारी ही बात सोच रहा हूं। तुम मेरे सखा 
हो, भला तुम्हारी बात में केसे टाछ सकता हूं ? छो आज में भी 
शिकार खेछने नहीं जाऊँगा |” 

यह बात सुन, परम आनन्दित हो, माढ्व्य 'महाराजकी टम्बी 
आयु हो !!” कहता हुआ उठकर जानेकी तेयारी' करने छगा। यह 
देख, राजाने कहा,--“मिन्र, कहीं जाना नहीं, मुझे तुमसे कई बातें 
करनी हैं ।” 

“क्या क्‍या १? कहिये, कहिये ।” कहता हुआ माढ़व्य राजाके 
सामने डटकर खड़ा हो गया। राजाने कहा,-- तुम्हें एक बड़े ही 
कठिन कामसें मेरी सहायता करनी होगी ।” माढव्य वोछा,---“समझ 
गया ! कहदनेकी कोई आवश्यकता नहीं । आप छड्डू, पेड़े, बर्फी 
ओर जलेबियोंकी फोजको हरानेमें मेरी सहायता लेना चाहते हैं. न ९ 
इसमें तो में प्रवीण हूं । इस काममें आप मुझे सदा-स्वेदा सहायता 
करनेको तेयार समझियेगा |” 

धत्तहीं, मित्र | यह बात नहीं है। में अपनी बातें पीछे बतछा- 
ऊँगा |” थह कह, राज्ाने ह्वाग्पाछकों आज्ञा दी, कि सेनापतिकों 
बुछा छाओ। आज्ञा पाकर सैत्ापति शीघ्र ही आ पहुंचे ओर 'महा- 
राजकी जय दो !” कहते हुए हाथ जोड़कर सामने खड़े द्वो गये। 
तदननन्‍्तर धीरे-धीरे कहने छगे,--“महाराज, आपकी आज्ञानुसार 
हम छोगोंने शिकारके लिये जानेकी सब तेयारियां कर रखी हैं। अब 
देर करनेका कुछ काम नहीं है। शिकार खेलने चढिये |!” राजाने 


कहा,--“भाज्ञ लो माढ्व्यने शिकारकी ओरसे मेरा मन ही फेर 
दिया। मेरी तो अब मृगयाकी इच्छा ही जाती रही । 

सेता०,-- महाराज, आप भी किस पगलेकी बातोंमें आ गये ९ 
क्या मछगया कोई बुरी बस्तु है ? इससे क्षत्रियोंकी कितना छाभ 


शकुन्ता। ३८ 
होता है, आप ही विचार कीजिये । इससे दारीरकी बेहद मुठाई 
ओर सुस्ती दूर होकर, काममें फुर्ती ओर चाढाकी आती है। भय 
ओर ऋ्रोधके समय पदुओंके मनकी गति केसी होती है, यह माछूम 
होता है ओर कठिनसे कठिन निशाना बांधनेका अभ्यास होथा है। 
शिकार तो शब्रधारियोंके छिये बड़ी ही अच्छी चीज है इसलिये इसे 
बुरा मानना ठीक नहीं । ऐसा छाम दायक आमोद और कौनसा है ? 
क्रीड़ा-कोतुक भी हो और शरीर तथा मनका उपकार भी हो, 
ऐसा काम सिवा इसके दूसरा नहीं है |” 

सेलापतिकी ये बातें सुन, माढ्व्य ऊपरी क्रोध दिखाता हुआ 
कहने छगा,--/जा, दुए कहींका ! चुप रह । अब तेरे छाख कहनेसे 
भी राजाका मन न डोलेगा। अब वे ठीक बात समझ गये हैं। में 
अपने ज्ञानकी आंखोंसे देख रहा हूं, तू शिकारफे लिये बन-वम भट- 
कता हुआ किसी दिन भालूसे अपनी नाक कटायेगा [” 

सेनापति कुछ कहना ही चाहते थे, कि बीचमें ही राजा ! छ 
उठे,--“देखो, सेनापति; हम छोग तपस्ियोंके आश्रमके निकट हैं, 
अतएव हमें यहां पशु-हिंसा करनी उचित नहीं है। इसलिये में अब 
तुम्हारी बात नहीं मान सकता | आजञ्ञ भैंसॉंकों आानन्‍्दसे तालाब 
नहाते हुए अल-क्रीड़ा करने दो तथा हरिणोंके झुण्ड, बृक्षोंकी छायामें 
बेठे हुए जुगाली करें, जज्गजली सूअर निडर होकर गड्ढोंके किनारे 
घास नोच-नोच कर खायें, ओर हमारे तीर-धनुप भी विश्वाम करें--- 
यही मेरी इच्छा है ! हम छोगोंके साथ ओर जितने छोग आये हैं, 
उन्हें भी आज शिकार खेलनेकी मनाही कर दो ओर ज्ञो शिकार 
खेलनेके लिये तम्बूसे बाहर चले गये हों, उन्हें भी छोट भानेकी भाज्ञा 
दे दो। सेनाके प्रत्येक व्यक्तिसे कह दो, कि तपोबनमें किसी प्रकारका 
अत्याचार न होने पाये |”--“जो आज्ञा महाराजकी।” कह फर 
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सेनापति बहांसे चके गये और अपने शिविरमें आ, उन्‍होंने राजाकी 
आज्ञा सबको सुन्ता दी | 
+- -+- + +- 

सेनापतिके चले जानेके बाद अकेले राजा ओर माढ्य्य ही रह 
गये । राजाने बहांसे उठ कर पासके छता-कुखमें प्रयेश किया और 
एक स्वच्छ तथा शीतल शिल्वा पर बे5, माठ्ण्यसे बातें करने छगे । 

राजाने कहा,--मित्र, तुमने आंखोंका फल नहीं पाया । कोई 
दशनीय वस्तु नहीं देखी ।” 

मा०--/यह क्यों, महाराज, आप तो मेरे सामने खड़े ही हैं ९ 
आपको देखा मानो सब कुछ देख लिया। आपसे बढ़कर दृशनीय 
और क्या होगा ९? 

रा०---तुम समझे नहीं । में इस आभ्रमकी शोभा ओर बन 
की लक्ष्मी, कण्ब-कन्या शकुन्तद्धाकी बातें कह रहा हूं ।” 

मा०,--( मुस्कुराकर ) “महाराज | यह केसी बात है ? क्‍या 
आप एक तपप्वीकी कन्‍्याकी अभिल्यपा करते हैं ! आप क्षत्रिय 
राजा ठहरे, आपका ऐसा विचार ठीक नहीं ।”” 

रा०,--“मित्र, पुरु-वैद्धके छोग इतने नीच ओर दुराचारी नहीं 
हो गये हैं कि जिस बातकी मनादही हो, उस वातकी इच्छा करें| 
तुम्हें माछूम नहीं है, पर मैंने सुना है. कि शकुल्तछा कण्चकी कन्या 
नहीं, विश्वामित्रकी कन्या है । उसकी माता स्वरगंकी प्रसिद्ध अप्सरा 
मेनका है। अतणव शकुल्तछा तपस्विनी-कन्या नहीं, आश्रममें उसका 
छालछन-पालन-मात्र हुआ है । बस, उसका यहांके छोगोंसे इतता ही 
सम्बन्ध समझो ।” 

मा०/--“किसीने सच कहा हे, कि भर पेट मेवा-मिठाई खा 
कर भी छोग इमलीकी चटनी चाटते हैं | यही हाल आपका है। आप 
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का रनवास नाता देशोंकी सुन्दरियोंसे सुशोभित होने पर भी भाष 
इस पेड़ोंकी छा पहननेवाी अड्गछी कनन्‍्याकी अभिलाषा कर रहे 
हैं ? कसी विचित्र बात है |” 

रा० --“मिन्र | तुमने उसे देखा नहीं है । इसीलिये ऐसी बात 

रहे हो |” 

मा०,-- जिसने आपकी आंखोंमें वकाबोध पेदा कर दी है, 
उसके अद्भुत सुन्दरी होनेमें रान्देह ही क्‍या है ? महाराज, वह तो 
अवश्य ही परम सुन्दरी होगी !”' 

रा०,--/मिनत्र | में सच कहता हूं कि, उसके अभज्ज-प्रत्यक्न तथा 
सुघराईको देख यही मालूम होता है, मानो विधाताने पहले चित्र 
पर एक काल्पनिक चित्र अक्लित कर, उसीके नमूने पर उसके शरीर 
की रचना की है। अथवा मनहीं-मन अच्छे-अच्छे उपादानोंका संग्रह 
कर, उन्होंने मनसे ही उसकी वह सुन्दर शोभनीय देह बनायी है। 
बविधाताके हाथोंकी ऐसी कारीगरी तो आज तक कभी' देखी नहीं 
गयी । यदि बह हाथोंसे गढ़ी हुई होती, तो उसमें इतनी कोमछता 
इतना रूप, इतना छावण्य कभी न दिखछायी देता। भाई, शक्षु- 
न्तढा इस सृष्टिकी एक अद्भत रत्न है ।” 

मा०,--वस महाराज, अब समझा, कि शकुम्तछाफे आगे 
संसार भरकी सुन्दरियां पानी भरेंगी |? 

रा०/--/मिन्र, उसका रूप कया है, मानो खिला हुआ फूल है, 
जिसे कभी फिसीने नहीं सू'घा, नवीन पछुच है--जिसको ऊँगलियोंके 
नखोंने कभी स्पश नहीं किया, खरा रत्न है---मो कभी काटा-छांटा 
या खराद पर नहीं चढ़ाया गया, नवीन मधु हैं-- “जिसका संसारमें 
किसीने स्वाद नहीं जाना, जन्मान्तरसे इकट्ठी हुई पुए्यराशि, जो 
कभी क्षीण होनेवाली नहीं | भेया, न जाने, इस अलछीकिक रूपका 
उपभोग करना विधाताने किसके भाग्यमें लिखा है |” 


४१ युतुंश-परिच्छेद । 
दे कह कक को 2० 

राजाके मुंहसे शकुन्तल्वके रूपकी ऐसी बड़ाई सुन ओर मनही 
मन उनके हार्दिक अलुरागका अनुमान कर माढज्य भौंचकसा होकर 
बोला,--“जअब ऐसी बात है, तब शुभस्य शीघ्रमू - झठपट उससे विवाह 
ही कर छीजिये। कहीं ऐसा न हो कि आप तो इधर सोच बिचार 
में ही रहें ओर उधर कोई असभ्य तपस्वी, इस रूप-राशि गुण शील- 
कन्या-रज्नको पाकर निहमछ हो जाये |” 

राजाने कहदा,--“/केले 'चटपट विवाह कर छ' १ एक तो धाकुन्तला 
परांधीन है, दूसरे उसके पाछ॒क पिता कुछ-पति--कण्ब, इस समय 
यहां पर नहीं हैं ।” 

मा०,--/भअष्छा तो क्या आपने कुछ यह भी देखा सुना है कि 
पस छड़कीका आप पर भी अनुराग है या नहीं ९” 

रा",--“तपसखिनी-कस्यायें खभावसे ही भोढी भाछी होती हैं, 
तो इतना तो में उसका जाकार-प्रकार देख कर ही. समझ गया हूँ, 
कि उसके मनमें भी मेरे प्रति अपुराग उत्पन्न हो गया है । जब तक 
चह मेरे सामने बेटी रही, तब तक कुछ न बोली, पर में जब उसकी 
सखियोंके साथ बातें करने छगता था, तब वह मेरी बातें बड़े ध्यानसे 
कान छूगाकर सुनती थी, भांखें चार होते ढी सिर नीचा कर लेती 
थीं, पर जब में दूसरी ओर देखने छगता था, तब एक टक मेरी ही 
ओर निद्ारा करती थी । जब में बहांसे उठकर चलने लगा तो वे 
सब भी जानेको तेयार हुईं । कुछ ही पग भागे जाकर---शक्षुन्तलछा, 
पेरमें कुशका अंकुर गड़ जानेका बहाना कर खड़ी हो गई, फिर 
शरीरका वल्कल-वस्य कुरुषक-श्षक्षकी शाखामें फ॑स गया हैं- - ऐसा 
कह, वल्कल वस्॒रकों छुड़ानेके बहाने मुंह फेर कर छालायित-लोचनोंसे 
मेरी ओर देखने छगी । मित्र, यह सब अनुरागके छक्षण नहीं तो 
ओर क्या हैं ९? 


मा०,--/मित्र, इससे मालूम होता है कि आपका मनोरथ सिद्ध 
हुए बिना न रहेगा । यह तपोवन तो आपके ढछिये सो उपवनोंसे भी 
बढ़ गया |? 

रा०-- भाई, अब ऐसा कोई उपाय बतलछाओ, जिसमें भेरा 
यहां कुछ दिनों तक रहना हो सके, क्योंकि किसी-किसी तपस्वीने 
मुझे पहचान लिया है। बिना उचित कारण दिखलाये ठहरना 
ठीक नहीं है |” 

मा“ आपको बहानोंकी क्‍या कमी है ? आप राजा हैं, कहिये 
कि हम माल्गुजारी वसूछ करने आये हैं, जब तक सब भारुशुजारी 
ने दे देंगे, तब तक हम यहांसे नहीं जायेंगे |” 

रा०,--“अरे भाई | ये तपस्वी हैं, ये साधारण प्रञ्ञाकी सरह 
राज-कर नहीं देते । ये जो कुछ देते हैं, बह रह्ोंके ढेरसे भी अधिक 
भूल्यबान है। सामान्य प्रजा जो धन राजाको देती है, बह नाशवान्‌ 
बस्तु है परन्तु तपस्वी छोग अपनी तपस्याका जो छठा हिस्सा राजा 
को कर-स्वरूप देते हैं, बहू छोक-परलोक दोनोंमें बना रहता है ।” 

राजा ओर माढ्व्यमें इसी प्रकारसे बातें हो ही रही थीं, कि 
इसी समय दो ऋषि-कुमारोंने राज्ञाके सम्मुख छपस्थित हो, उन्हें 
आशीर्वाद दिया। राजाने झटपट मस्तक झुकाया ओर कहा,-- 
“कहिये, क्या आज्ञा है ? में आप छोगोंका दास हूं, मुझे अपनी 
आज्ञा पालन करनेको सदा प्रस्तुत जञानियेगा (? 

यह सुन, ऋषि-कुमारोंने कहा,-- “महाराज, इन दिनों महर्षि 
कण्व आश्रममें नहीं हैं, इस समय राक्षसोंका यहां बड़ा भारी छउपद्रव 
हो रहा है । हमारे भाग्यसे जब आप यहां भा पहुंचे हैं, तब जब 
तक महूपि छोट कर नहीं आते, तब तक थदि आ५ यहीं रहें, तो हम 
छोगोंका बड़ा उपकार हो। आपका आगमन सुन कर सारे तपो- 
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बनके ऋषि-मुनि प्रसन्न हो रहे हैं ओर आशा करते हैं, कि आप 
राक्षसोंका उपद्रव शान्त करनेके छिये अवध्य ही यहां कुछ दिन 
ठहरनेकी कृपा करेंगे, क्योंकि आप यदि यहांसे चले जायेंगे, तो हम 
छोग एकदम असहाय हो जायेंगे ओर निशाचर गण हमारी तपस्या 
में बड़ा विन्न डालेंगे |”? 

यह सुन राजा बड़े ही प्रसन्न हुए। वे यहां कुछ दिनों तक ठह- 
रमेका बहाना तलाश कर ही रहे थे, कि भाग्यने उनकी सुन छी ओर 
अनायास यह बहाना मिल गया | मन ही मन आनन्दित हो, राजाने 
कहा,--तपस्वियोंकी आज्ञा मेरे शिर-आंखों पर है। में अवश्य 
ही यहां रह कर आप छोगोंकी सेवा कहंँगा |” 

इस प्रकार अनुकूछ उत्तर पा, ऋषि-कुमार आनन्दित चित्तसे 
तपोषनको छोट चले, जाते-जाते बोले--/महाराज, ऐसी ज्दारबाणी' 
आपके योग्य ही है। क्‍यों न हो ? आपने उसी पवित्र पुरु-ब॑शमें 
जन्म ग्रहण किया है , जिस वंशके छोग विपद्में पड़े हुए भनुष्योंको 
अभय-दान देना अपना धर्म समझते थे। परमात्मा आपको दीघे- 
ज्ीवी बनायें आपके मनाथे सफल करें।” 

यह कह, वे ऋषि-कुमार ले गये ! उनके चले जाने पर राजाने 
अपने सारथिको बुला , रथ तेयार कर के आनेकी आज्ञा दी। इस 
पर माढथ्यने राजाकी चुटकी लेते हुए कहा,--“भाई ! क्‍या कहते 
हैं। 'जो रोगीको भाये वही वेश बतलाये'--वाढी कहावत हो रही 
है। आपका तो मनचीता ही हुआ। कहां आप थहां ठहरनेका 
कोई उपाय तछादश कर रहे थे, कहां, खयं ही आसमानसे उपाय 
बरस पड़ा | इसीको कहते हैं, (विधि-विधान !” महाराज, अब तो 
आपकी पांचों धीमें हैं [?” 

यह सुन, राजाने मुस्कराते हुए कहा,--“मिन्न, यदि तुम्हारी 
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इच्छा शकुन्तछाकों देखनेकी हो, तो इसी समय मेरे साथ चढ़े 
चलो | देखोगे, तो समझोगे, कि मेंने अभी-अभी तुमसे उसके 
बारेमें जो कहा है, वह कहां तक सच है ।” 

माढ्ण्य,--'सेरी राचमुच इच्छा थी, कि उस खर्गीय-सुन्दरीके 
दृशनोंसे अपने नयनोंको तप्त करूँ, पर, महाराज, आश्रममें राक्षसोंका 
बड़ा उपद्रव है, यह बात सुन कर तो मेरी ज्ञान ही सूख गयी है। 
कहीं एक भी राक्षस दिखाई दिया, तो बस मेरे जीवनकी समाप्ति 
ही समझिये । में तो शकुन्तछाकों देखनेसे रहा |” 

राजा,--( हंसते हुए ) “मेरे पास रहते हुए तुम्हें फाहेका डर है ? 
चलो, निशाचरोंसे डरनेका कुछ काम नहीं है ।” 

माढव्य,--जब आपका हाथ मेरी पीठ पर है, तब मुझे भय 
काहेका है १ चलिये, में भी उसे देख कर अपना जन्म सफल 
कर छू।” 

इसी समय सारथि रथ तेयार कर ले आया और बोला--- 
“महाराज, राजधानीसे एक दूत राजमाताका भेजा हुआ अभी आया 
है। बह कहता है, कि आजसे चोथे दिये उनका फोई शब्रत होगा; 
उस दिन आपको राजधानीमें अवश्य पहुंच जाना 'चाहिये, तो क्‍या 
इस समय राजथानी ही चनेका विचार है ९” 

यह स्ुुत्त राजा बढ़ी चिस्तामें पढ़े । “इधर में तपस्त्रियोंसे प्रतिज्ञा 
किये बेठा हूँ, उधर देवी-स्वकूपिणी जननीकी आश्षा है, कि शीघ्र 
राजधानीकों छोट आओ | कया कहूँ, क्‍या न कह १” यही सोचते 
सोचते राजा व्याकुछ हो, माढष्यसे पूछने छगे,---“मित्र, ऐसी 
अवस्थामें क्या करना चाहिये ९” 

माठ्य्य बड़ा हंसोड़ था। वहु समय असमय देखे बिना ही. सदा 
इँसीकी बातें किया करता था | राजाकों ऐसा धबराया हुआ देख 


| 
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कर भी वह परिहास करनेसे न चूका | वह राज़ाकी बात सुन कर 
चट-पट बोक उठा,--“कीजियेगा क्‍या ? इधर कुंआ है, उधर 
खाई ! दोनों ही पलड़े बराबर हैं। इसढिये त्रिशंकुकी तरह अधरमें 
लटके रहनेके सितारा में और कया उपाय बललाऊँ ९? 

राजा, सब समय उसकी हंसीकी बातें सुन, मुस्करा देते थे, 
परन्तु इस समय उन्हें हंसी नहीं आयी । वे कुछ बुझा कर बोले,-- 
धमिन्न, दिल्लगीकी बात नहीं है, में सचमुच बड़ी चिन्तामें पड़ गया 
हूं । क्या करूँ, कुछ समझमें नहीं आता ।”” 

यह कह राजा कुछ देर तक सोचते रहे | इसके बाद कोई उपाय 
अनायास सूझ पड़नेसे मन ही मन परम आनन्दित होते हुए बोले,--- 
“मिन्न, मेरी माता तुम्हें अपने पुत्रफे समान मानती हैं, अतएव मेरे 
स्थानमें तुम्हीं राजभधानीको छोट जाओ और मेरा अभाव दूर 
करो | मातासे कहना, कि इस समय में उन्हींके उपदेशोंके अलु- 
सार आचरण करनेमें छगा हूं। वे सदा कहा करती हैं, कि देवता 
प्राह्मण, ओर गोफे हितका काम संसार भरके काम छोड़ कर करना 
चाहिये । सो इस समय में इन तपख्री व्राक्षणोंफके कामसें निरत 
हूँ। इसीसे उत्तकी आज्ञाका पालन न कर खका। आशा है, 'तुम्दारे 
समझाने-बुझानेसे माताकों सन्‍्तोष हो जायगा ओर वे मेरे पहीं 
आानेसे दुःखित न होंगी ।” 

माढठ्व्यने राजाकी बात सुन, प्रसन्न दोते हुए कहा,--/महाराज, 
आज सें सचमुच आपका छोटा भाई हो गया | में अवश्य ही रानी- 
माताके पास पहुंच कर आपकी बातें उन्हें कह सुनाऊंगा ओर श्रतके 
समय आपकी जगहु पर उनका पुत्र बन जञाऊंगा। परन्तु में इतसी 
आसानीसे चले जानेको तेयार होगया, इससे यह न समझ्ियेगा, कि 
में राक्षसोंके डरसे भागा जा रहा हूँ। भागने वाले कोई ओर होंगे 


५“ 302003 मन के 
हां एक बात है, जब सें आपका छोटा भाई हो गया, तब राभसी 
ठाठसे ही राजधामीको जाऊंगा | पहछे की तरह भिखमंगे प्राह्मणके 
बेटेकी भांति कदापि नहीं जा सकता |” 

राजा अपने उस सरलत-हृदय-प्रेमी मिन्नकी इस बातसे बड़े सुखी 
होकर बोले,--/अवश्य, तुम्हारी यह अभिकापा अनुचित नहीं है। 
भें सभी सेनन्‍्य-सामन्तोंकों तुम्हारे साथ भेजे देता हूं। यहां अब 
उनका कोई फाम भी तो नहीं है? बहुत भीड़-भाड़ सज्ञ रहनेसे 
लपोंवनके छोगोंको कष्ट भी हो सकता है। तुम उनके साथ-साथ 
साननन्‍्द चढ़े आओ |” 

माढ्व्यकी प्रसन्नताका कोई ठिकाना न रहा। वह मारे हपके 
फूछ कर कुप्पा हो गया। बोला--“महाराज, आज में एकबारगी 
दीन ब्राह्मणले युवराज् हो गया ! मुझसे सोभाग्यशाढ्ी ओर कोन 
होगा ॥!। है क। 

तदनन्तर माढ्व्यके जानेकी तेयारी होने छगी। सभी सेन्य- 
सामन्‍्त सज-घजञ्ञ कर लेयार हो गये। माढ्य्यने भी अपना खूब 
छेल-छबीछा रूप बनाया ओर अकड़-अकड़ कर सब पर रोब गांठने 
छगा ! जब माढ्ण्य और समस्त सेन्ग्र जानेके लिये एकदम प्रस्तुत 
हो गये , तब राजाने सोचा कि थह चध्चक् खभावका आदमी 
ठहरा, कहीं शकुन्तछाका हाल मेरी माता और अन्य रानियोंसे कह 
कर व्यथंका आन्दोछन न खड़ा कर दे, भतएबं इसे ऐसा समझा 
बुझा कर ठीक कर देना चाहिये, जिसमें इसका मुँह बन्द रहे (” 

ऐसा विचार कर उन्होंने माठध्यको अपने पास बुलाया ओर 
प्रेमके साथ उसका हाथ पकड़ कर फकहा,--“मिनत्र, ठीक जानना, में 
ऋषियोंके अनुरोधसे यहां ठहर ज्ञानेको तैयार हुआ हूं, शकुन्ताफे 
लिये नहीं । शकुल्तछाफे बारें मेंने जो कुछ तुमसे कहा था, घह 
परिहास मात्र था | कहीं उसे सच न समझ लेसा ।” 


४७ 'तुथ-परिच्छेद । 
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माढ्व्यने कहा,--“में उस बातको न तो पहले सच समझता था, 
न अब समझुंगा | आपने कह दिया, अच्छा किया, नहीं तो में 
आपको बड़ा गपोड़ और झूठा समझता !” 

इसके बाद राजाने प्रीति-पुबंक माढब्य लथा अपने साथ आये 
हुए अन्यान्य अनुचरोंको विद्या किया ,ओर उनके चले जाने पर 
आप आनन्द , आल्हाद ओर प्रीतिसे प्रफड हृदयके साथ वपोवनमें 
चे आये ! 





६२४ 
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समस्त साथियों और सेना तथा माढ्ग्यकोी विदा कर राजा 
दुष्यन्त, तपोबनमें ही ठहरे रहे । परन्तु दिन रात उठते बेठते, ओर 
सोते-जागते शक्ुुन्तछाकी चिन्ता उन्हें सताने लगी। राजा निर्बेल 
होने छगे । उनका मुख सूख गया। किसी काममें उत्साह नहीं 
होता | खाना-पीना ओर सोना कुछ भी अच्छा नहीं छगता। दिन 
रात उनको यही चिन्ता छगी रहने छगी--कि अब हाकुन्तलासे 
कब ओर कंसे कहां भेंट होगी । तपसखियोंके भयसे वे अपना सह्लृए्प 
भी पूरा नहीं कर सकते थे | 
इसी प्रकाररी एक दिन दोपहरके समय राजा दुष्यल्त, एक निशनन 

स्थानमें बेठे मन ही मन सोच रहे थे कि--“अब तो शकुन्तछाकों 
बिना देखे वैन नहीं पड़ता । अभी तो खेर में यहां ही हूं, परन्तु जब 
तपस्वियोंका काम हो जायगो--भोर मुझे राजधानीको छा जाना 
होगा, तब मेरी क्‍या दशा होगी ? में केसे जीवन व्यतीत कर 
सकूंगा ।” इसी प्रकारसे सोचते सोचते राजा उठकर खड़े हो गये 
और बोले कि,--/अच्छा देखा जायगा, जो कुछ होगा एक बार तो 
चलू ओर चर कर शक्ुन्तछाको देखूँ। सम्भवतः इस समय बह 
माहिनी-नदीके तट पर छता-कुजसें बेठकर गरमी वृूर कर रही 
होगी । इस समय वहीं एक बार उससे भेंद हो सकेगी ।” इस प्रकार- 


४५ ह४% 43... का 
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वाढे लता-कुज॒की ओर चछ पड़े । 
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इधर शकुन्तढ्ा भी जबसे उसने दुष्यन्तके दर्शन किये थे, तबसे 
कुछ और की ओर ही हो रही थी । उसने मन ही मन अपनेको उन 
देवता खरूप राजाके चरणोंमें समपंण कर दिया था। इस लिये 
वह भी दिन पर दिन पुनर्मिछनकी चिन्तासे व्याकुलसी होती जाती 
थी। देखनेवालोंकों ऐसा प्रतीत होता था, जेसे शक्षम्तछाको भारी 
मर्मव्यथा हो रही हो । उस दिन वह ओर भी अधिक उदास ओर 
खिल्न हो रही थी। उसका मन चश्चछ हो रहा था। इसीसे जरा 
जी बहलानेके लिये उसकी प्रिय सखियां प्रियम्बदा ओर भनसूया उसे 
मालिनी नदीके तटस्थ मिऊुज-बनमें के गई ओर एक शुभ्र-स्फटिक- 
शीवलछ-शिका पर नये पछुदों ओर पात्तीसे भीगे हुए फमदके पत्तोंकी 
कोमल शय्या बना, उसी पर उसे सुछा कर उसकी सेवा-शुश्रूषा करती 
हुई नाना प्रकारसे उसका दिल्‍रू बहाने छर्गी | 

इधर राजा भी साहस कर उधर आ रहे थे। जहां तह्टां सखियों 
के चरण-चिन्द् देख कर वे समझ गये कि हो न हो शकुन्तछा और 
उसकी सखियां अवश्य ही इधर आाई हैं । कुछ ही दूर भागे बढ़कर 
उन्होंने देखा कि लता-गुल्मोंकी ओटमें एक र्फटिक-शिछा पर शक्कु- 
न्‍्तत्ा व्याकुलसी पड़ी हुई हैं, और पास ही बेठी उसकी प्रिय सखियां 
उसकी सेवा-शुश्रपा कर रही हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर शजा 
बहीं पर ठहर गये और एक बृक्षकी ओटमें खड़े होकर सोन्‍्दय्यमयी 
शकुन्त॒छाकी रूप-राशिके दर्शन कर अपने नेत्रोकों सुशीतलू करने 
लगे । 


थोड़ी देरमें राजाने देखा कि शकुन्तछाकों अधिक व्याकुछ देख 
९) 


शकुन्तला | ५9 
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उसकी सखियां एक कम-पत्रको पानीमें सिगो कर छसे हवा कर 
रही हैं। हवा करती हुईं सखियोंने पूछा फि--कर्यों शकुन्तला, इस 
ठण्डी हवासे चित्त कुछ स्थिर हुआ १? सखियोंकी बात सुनकर 
शकुन्तलाने जरा मुह ऊपर उठाकर कहा,--/0' | तुम क्‍या हवा 
कर रही हो ९९ 

शकुन्तवाकी अद्भुत बात सुनकर दोनों सखियां एक दूसरीका 
मुंह देखने लगीं। सचमुच शकन्तता दुष्यन्तकी चिन्तामें कुछ ऐसी 
छीम हो रही थी कि वाहरसे जेसे संज्ञाहीम हो रही हो। इसीलिये 
उसने ऐसी बात पूछी, जिससे उसकी सखियां चकित हो गई” और 
उधर एक वृक्षकी ओटसमें खड़े राजा दुष्यन्त भी, शकुन्तछाकी यह 
दशा देख, मन ही मन कहने लगे, कि--“गर्मीसे तो ऐसी दशा होनी 
सम्भव नहीं है । पर शायद रमणी--हारीर गर्मीके इस भीषण उत्ताप- 
को न सहन कर सकता हो ! हम मनुष्य हैं, गर्मीमें वीड़-धृप करते 
हैं, तो भी इतने व्याकुल नहीं होते परन्तु रमणी-शरीरही यदि कोमछ 
होनेके कारण इतना व्याकुल ही ज्ञाता है,--तो शकन्‍्तछाके पास 
बेठी ये दोनों सखियां भी तो बेसी ही कोमछ और रमणियां ही 
हैं। इससे तो यही माठ्म होता हैं कि जिस बियोग-ब्याकछतासे 
अधीर होकर में सूखा ज्ञा रहा हूं--उसीके कारण शकनन्‍्तछा भी 
व्याकुछ ओर ममपीड़िता हो रही है |” 

उधर शकुन्तछाके इस आश्रय-व्यापारको देख प्रियम्बदाने अन्त- 
सूथासे कहा/--“सखी, जिस दिनसे शक्ु्तछाने राजा दुष्पन्तके दर्शन 
किये हैं, उसी दिनसे यह सूख कर कांटा हो रही है । कहीं इस स्मणी- 
हृंदयमें अचुरागका अंकुर तो नहीं म'कुरित हो आया है ।” उत्तरमों 
अनसुयाने कहा,--“हां, सखी, सें भी कुछ कुछ ऐसा ही समझती 
हूं। भक्ता जरा शकुल्तलासे ही पूछ देखू' |? कह कर बह शकुन्तछा- 


५९ पथ्चम-परिच्छेद । 
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से पूछने छगी,--“प्रिय शकुन्तछा, जरा तू ही बता दिन पर दिन तेरी 
तबीयत इतनी खराब क्‍यों होती जाती है १ शहुन्तछाने कहा/-- 
“सखी, मुझे तो खय्य कुछ मादूम नहीं होता कि मेरी ऐसा दशा क्‍यों 
हो रही दे !”” 

शकुन्तढाकी बात सुनकर अनसूया शकुन्तलाके शिर पर हाथ 
फेर कर बोली,--क्यों सखी, जरा बता तो सही आखिर तुझे 
बीमारी क्‍या हैं ? उपन्यास और नाटकोंमें हम पढ़ा करती हैं कि 
बिरहिणियोंकी केसी दशा हो जावी है, ठीक उससे मिलती जुलवी 
तेरी दशा हो रही हैं। ठीक ठीक बता तो सही फि कहीं तू भी त्तो 
किसीकी पिरद्ापिमें इस प्रकारसे बेहाल नहीं हो रही है ? जब तक 
रोगका निर्णय न हो जाय, ओपधोपचारसे कोई प्रकृत छाभ नहीं 
हो सकता ।” अनसूयाकी वात सुनकर शकृनन्‍्तछा बोछी,--“मेरी 
तबीयत ज्यादा खराब है, चित्त चच्चछ हो रहा है---इसलिये में कुछ 
भी ठीक करके नहीं कह सकती |”! 

शकुन्तठाकी बात सुनकर प्रियम्बदा बोली,---“नहीं सखी, इस 
प्रकारसे ठाल्मेसे काम नहीं चत्झत । इस व्याकुछताका असढी 
कारण बताना ही होगा। मनकी इस बेदनासे देख तो तेरा शरीर 
सूख कर कांटा हो गया है। चेहरेका रज्ञ फीका पड़ गया है । मुखको 
कान्ति नष्ट हो रही है। इधर प्रियम्बदा अपनी प्यारी सखीसे इस 
उ्याकुछ्ताका कारण पूछ रही थी--उधर वृक्षकी ओटमें छिपे हुए 
राजा उुष्यन्त--मन ही मनमें कह रहे थे,--/हां, प्रियस्वदा टीक ही 
तो कह रही है कि शकुन्तला सूख कर कांटा हो रही है । परन्तु यह 
केसी आश्चयकी बात है कि इस अवस्थामें भी शकुन्तछाका स्मणीय- 
रूप मेरे मन ओर मनेत्रोंको मुग्ध कर रहा है। कंवियोंने सत्य दी कहा 
है कि भगवानने जिसको रूप दिया है, उसकी भूषण-बसनकी छुछ 


शकुन्तला । ५४५ 
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भी आवश्यकता नहीं। ढु/ख भर शोक भी उसकी कमनीय काल्ति- 
को मलिन नहीं कर सकते । उसकी शोभा निराढी ओर आंखोंको 
तप्त करनेबाली होती है ।” 

इधर सखियोंके आग्रह ओर मन्तके बोझसे शाकुत्तछा व्याकुछ 
हो रही थी। उसने सोचा कि मनके भावकों अब ओर अधिक 
दिनतक छिपाकर रखनेकी चेष्टा करना व्यर्थ हैं। वह कुछ अधीर 
और व्याकुछसी होकर बोढी,---/' प्यारी सखी, हृदय ब्याकुछ हो रहा 
है। अब और अधिक मनके बेगको रोककर में अपनी व्याकुछताके 
कारणको नहीं छिपा सकती । फिर तुम छोर्गोंको ही अपने भनकों 
व्यथा मे सुनाऊंगी, तो और किसको सुनाकर अपने मनकों हल्का 
करूंगी ।” 

घकन्तछाकी बात सुनकर दोनों सखियां एक खर होकर बोलीं, 
४हां सखी, तेरी इस भयड्डर व्याकुछताकों देखकर जी घबड़ाता है । 
मालम नहीं तेरे हृदयमें तो कितनी अधिक अन्‍्तर्वेदना हो रही होगी । 
आत्मीय-जनोंके सामने अपनी ममे-पीड़ाका उद्छेख कर देनेसे मनका 
बोझ हल्का हो जाता है। शारीरिक कष्ट होनेले उसका कुछ उधाय 
हो सकता है। इसी लिये हम तुझसे बार बार अपनी मम-व्यथा 
बतानेका भाग्रह ओर अनुरोध कर रही हैं ॥” ह 

इधर ओटमें खड़े राजा दुष्यन्त, तीनों सखियोंका वारतालाप सुन 
कर मन ही मनमें उद्विम होकर सोच रहे थे कि देखा चाहिये--फि 
शकुन्तला अपने मुंहसे ही अपनी इस व्याकुछताका क्‍या कारण 
बताती है । पहले दिनकी देखा-देखीमें ती उसका सहज सरक अछु- 
राग और चढते समय छलचाये हुए छोचनोंसे बार बार मेरी ओर 
देखना छुछ और ही बता रहा था, परन्तु आज देखा चाहिये क्या 
गुल खिलता है । 
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इधर दाकुन्तलाने पत्ती सखियोंसे अपनी मस-व्यथा कहँनी 
आरम्भ की | शाकुन्तछा पहले तो बहुत छब्नितसी हुई, फिर सखियों 
के उत्साह-प्रदानसे आंखोंमें पात्नी भर कर कहने छगी,--“सखियो, 
क्या कहूँ--कुछ कहा भी नहीं जाता, परन्तु कया करूँ, आज तो 
सब बात खोलकर कहनी ही होगी । मेंने जिस दिनले उन राजपिकों 
देखा है, मेरा अनुराग उनपर हो गया है। उसीकी व्यथासे मेरा 
यह हाक हो रहा है [” इतसी बात कहकर शकुन्तल्लाका गछा रथ 
गया ओरे नेत्नोंसे छछ-छछ करके अश्वुपात होने छगा। 

अनसूया ओर प्रियम्बदाने शक्ुन्व॒छाके आंसू पोंछते हुए कहा,--- 
“सखी, इसमें छक्का ओर सक्लोचकी क्या बात है। जेसे चातक, 
खालि-बिन्दुके सिवा ओर किसी अलको ग्रहण नहीं करता, चकोरी 
चन्द्रमाके अतिरिक्त किसीको नहीं चाहती, कमलिती, झुवंन-भास्फर 
को ही देखकर घिकसित होती है, नदियां, सागरमें ही जाकर छीन 
हो जाती हैं, बेसे ही तेरे हृदयमें भी राजा दुष्थन्तके प्रेमका ही अंकुर 
अंकुरित हुआ है। उनकासा रूप-गुण-शीकू और बेभव किसके 
पास हैं १० 

शकुन्तछा ओर उसकी सखियोंकी बात सुन कर ओटमें छिपे 
शाज्ना दुष्यस्त, पुलकित हो उठे । वे जो चाहते थे, सिछ्ठ गया ! कान 
तृप्त हो गये। हृदय हर्षित हो गया। मानसिक ज्वाला शान्त हो 
गयी । राजा भानन्द ओर हपातिरैकले पागछसे हो गये । 

इधर अपनी सखियोंसे प्रेमपूर्ण सह्ानुभुतिकी बात सुन कर 
शकुन्ताक्षा बोली,--“सखी, अब ती हृदय किसी तरहसे भी नहीं 
मानता, जी चाहता है. कि किसी प्रकारसे प्राण त्यागकर इस चियोगी- 
यत्नणासे छुटकारा पाऊँ 

शकम्तछाकी बात सुनकर अनसूया, प्रियम्बदाकों सम्बोधत कर 


झकुन्तछा । ५छ 
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बोली,--/प्रिय सखी, इसका तो कुछ उपाय शीघ्र होना चाहिये, 
नहीं तो बुरा परिणाम होनेकी आशश्डा है ।? उत्तरमें प्रियस्बदा कहने 
छगी,-“सखी, हां उपाय तो शीघ्र करना चाहिये, नहीं तो ठीक 
नहीं होगा, | सखी, तुमने और भी एक बात देखी है ? हमारी सखी' 
शकुन्तलाकी जो दशा हो रही है, उससे मिलती जुछती उन राजाकी 
भी उसी दिनसे वही दशा हो रही है, जिस दिनसे हमारी सख्ीसे 
उनकी चार आंखें हुई हैं, उनका चेहरा पीछा पड़ गया है. और मुंह 
सूख गया है। में तो समझती हूं उनके हृदयमें भी शक॒न्तलाके भनु- 
रागका अंक्र फूठ आया है ।” 

इधर प्रियम्बदाकी बात सुन वृक्षुकी ओठमें खड़े राजा दुष्यस्त, 
अपने शरीरको आपाद-मस्तक देखने छगे | उन्होंने देखा कि सच- 
मुच उनका रह्न पीछा पड़ गया है । मुँह सूख गया है । शरीर क्ृश- 
हो गया है। भुखकी कान्ति नष्ट हो गई हैं। जब राजा अपने 
दु्वेछ देहको देख रहे थे, उसी समय प्रियम्बदाने फिर कहा,--“सखी, 
अच्छा हो यदि शकुन्तला एक प्रेम-पत्र लिख कर भेजे और अपने 
प्रेमका भाव उन्नपर प्रकह करे। में उस पत्नकों फूलोंमें क्लिपा कर 
प्रसादके साथ दे आऊंगी।” अन्‍्तमें अनसूया ओर शाकुन्तलाने 
प्रियस्वदाके प्रस्तावकों खीकार कर लिया । परन्तु शकुन्तछाने एक 
बार यह कह कर आपत्ति की कि कभी पीछेसे इस पत्रफे कारण मेरा 
अनादर न हो । परन्तु प्रियम्बदाने शकुन्तछके भयकी यह कह कर दूर 
कर दिया कि सखी, तू अपने शु्णोंकों खय॑ नहीं जानती, इसलिये 
ऐसी बात कह रही है। शरतकालकी चटकीली चान्दनीको रोक 
रखनेकी किसमें सामथ्य है? फिर रह्नॉकी खोज मलुष्य स्वयं 
करते हैं, रत्न तो खय॑ नहीं जाया करते। प्रियम्बदाकी बात सुने 
कर शकुन्तछा प्रेम-पत्र लिखनेको तेयार हो गयी। परन्तु एक 


५५ पश्चम-परिध्छेद । 
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कठिनला पड़ी, लिखे काहे पर । प्रियम्बदाने एक कंमल-पत्र हाथमें 
देकर इस समस्याकों भी हछ कर दिया। सझुतरां, शकुन्तछा एक 
स्फटिक-शिछा पर कमछ-पत्रकों रखकर प्रेम-पत्र छिखने छगी |--- 
शकुन्तछा जिस समय पत्र छिख रही थी, ऐसा ज्ञात हो रहा था कि 


जेसे वह साक्षात्‌ दुष्यल्तसे मिल कर अपनी मम-ध्यथा समझा रही 
हो । 
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प्रेम पत्र ढिखना समाप्त कर शकुन्तछा बोढी,-सखियो, प्रेम- 

पत्र लिखा गया। पर जरा देखो वो सही पतन्रके भाव ठीक लिखे गये 
हैं या नहीं ।” यह कह कर उसने पन्न पढ़ना आरम्भ किया। पतन्न इस 
प्रकारसे छिखा गया था,--“हे निदेय, में नहीं जानती कि तुम्हारे 
मनमें क्‍या है ? परन्तु में मन ही मन तुमको अपना जीवन सम- 
पंण कर चुकी हूं! मेरा हृदय वियोगसे दारण ढुःख उठा रहा है ।” 
शकुन्तलाने पत्र पढ़ कर अभी समाप्त भी नहीं किया था कि ब्रक्षकी 
ओटमें खड़े राजा दुष्यन्त, मनके आवेगको किसी प्रकारसे भी न 
रोक सकनेकफे कारण प्तोंकी खड़-खड़ाहटमें से बाहुर निकछ आये | 
राजा दुष्यन्तको एफाएक वहां उपस्थित देख, तीनों सखियां अबाक 
दृष्टिसे देखने छगीं। इसी समय शकुन्तछाकों छक्ष्यकर राजा बोले, 
“मुत्द्री, तुमको दारुण दुःख ही हुआ है, पर में तो वियोगकी विर- 
हाभ्रिमें भस्म ही हुआ जा रहा हूं !” राजाकी बात सुन॒कर तीनों 
सखियां शिष्टाचार प्रदर्शित करनेके छिये खड़ी हों गयीं। परन्तु 
शकुन्तला छज्जाके मारे ठीफसे खड़ी भी न हो सकी | शकुन्तछाको 
जरा संकुचितसी देखकर राज्मा बोले,--“सुन्दरी, में तो तेरे: दशेनोंसि 
ही पर्याप्त स्वागत पा गया, अब ओर कष्ट करनेकी जरूरत नहीं |” 
राजाकी बात समाप्त हो जाने पर दोनों सखियोंने कहा,--/महाशय, 
आइये, आप भी इस शिहल्ा-खण्ड पर बेठ जाइये। इसी प्रकारसे 
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आपका खड़ा रहना अच्छा नहीं प्रतीत होता ।” सखियोंके अनुरोध 
से राजा बेठ गये । परन्तु शकुन्तछाका सक्कोच भोर छज्जा दूर न 
हुईं। बह मंत्र ही मन हृदयकों सम्बोधन कर कहने छगी,--हे हृदय, 
तुम जिसके छिय्रे इतने कातर हो रहे थे, वह तो सामने उपस्थित 
हें |)? 

एक शिला-खण्ड पर बेठ कर राजाने दोनों सखियोंकोी सम्बोधन 
कर कहा,-- “में देख रहा हूँ कि आज तुम्हारी सखीकी तबीयत ठीक 
नहीं है ?” राजाकी प्रश्न-सूचक बात सुन कर दोनों सख्ियां हंसती 
हुईं बोलीं,--/ हां तबीयत तो खराब हे, पर उसकी दवा अब मिल् 
गयी है, आशा है शीघ्र ही ठीक हो जायेगी ।” रहस्यपूर्ण हँसी 
और व्यज्ञ भरी बातसे शकुन्तछाने अपना मुँह नीचा कर लिया। 

थोड़ी देर बाद अनसूया हंसती हुईं बोढी,--“महाराज, सुना है 
कि राजा महाराजाओंके यहां अनेक रानी-महारानियां हुआ करली 
हैं, परन्तु राजा छोग सब पर प्रेम नहीं रखते । पर हमारी सखी 
पर तो ऐसी दया रखियेगा कि कहीं उसे भी वही दुःख न उठाना 
पड़े १? 

अनसूयाकी बात सुनकर गजा बोले,--/इसमें सन्देह नहीं कि 
राजाओंके अनेक रानी-महारानियां होती हैं, परन्तु यह में प्रतिज्ञावद्ध 
होकर कह सकता हूं कि तुम्हारी सखीको थदि मुझे अपनी रानी 
बनामेका सौभाग्य प्राप्त हो सका, तो वह मेरे जीवनकी सबंस्ध 
होगी [ 

राजाकी दृृढताके आवेशमें कही हुई वातोंसे दोनों सख्ियोंको 
बड़ा हप हुआ। उन्होंने हपे प्रकट करते हुए महाराजकी प्रशंसा की । 

इस समय शक्लुन्तलाको क्‍या सूझी। वह अभीतक तो छछ्जा 
और सक्कोचसे भीगी बिल्लीकी तरह बेठी थी, परन्तु सखियों ओर 


शकुल्तला | (८ 
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राजाके सम्बादसे प्रसन्न हो, हर्षातिरिकसें एकाएक बोछ छठी,--- 
“उखी, महाराजकों लक्ष्यकर न जाने क्‍या क्या बातें मुँहरी निकछ गयी' 
हैं; अतः इनसे क्षमा मांग छेता चाहिये ।?--सखियोंने हँस कर 
कहा,--/बाह ! अपराध कोई करे ओर क्षमा कोई मांगे। जिसने 
बातें कहीं हों क्षमा मांगे | हमें क्या पड़ी है कि किसीकी' बला अपने 
शिर पर हें !” 

शकुन्तछा समझ गई कि सखियां उसे ही राजासे बोलमेके लिये 
विवश कर रही हैं। छाचार हो ओर सक्लेचको परित्याग कर शकु- 
न्तछा बोली,--“/महाराज, भूल और अमसे यदि कोई बात मेरे मुंहसे 
निकल गई हो, तो आप क्षमा करेंगे। परोक्षमें बड़े आदमियोंके 
सम्बन्धमें छोग अनेक प्रकारकी बातें कह दिया करते हैं, परन्तु बड़े 
आदमी कभी उनपर ध्यान नहीं देते १” शकुन्वछाकी मधर-क्षमा- 
प्राथना सुन कर राजा, अपनी हंसीको न रोक सके । वे खिलखिला 
कर हंस पड़े | 

इसी समय प्रियम्बदाकी दृष्टि एक घबड़ाये हुए सृग-बत्स पर 
पड़ी, घह घरो देखकर खड़ी हुईं ओर उसके साथ ही अनसूथा भी 
चल पड़ी । शकुन्त॒छाने बहुतेरा बुछाया । परन्तु वे 'अभी आती हैं ।' 

कहकर चली. गई' शकुम्तला भी इस रहस्यकों समझ गई। 
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दकुन्तलाका विवाह । 


-७४-+*--ज्टेसन्सब ले इमपलस्तपन्ऊा.+३०-- 

प्रियम्बदा और अनसूयाके वहांसे खिसक जानेके कारण शक्ष- 
न्तला चध्चल-भावसे इधर उघर देखने छगी। राजा दुष्यन्त शबदु- 
न्‍्तछाको चथ्वल देख बोले,--झुन्दरी, तुम अपनी सखियोके लिये 
इतनी चभ्वकछ क्‍यों हो रही हो। सखियां चली गयी हैं, तो में सखा तो 
मोजूद हूं, जो आज्ञा हो कहो, अभी पाठ्य करूँगा ।” महाराजकी 
बात सुन कर शकुन्तढा बोली,--/महागज, आप चक्रवर्ती-प्रथ्बीपति 
सम्नाद्‌ ओर में वनवासिनी दुःखिनी तपस्वी-कन्या ! ऐसी बातें 
कह कर आप मुझे क्‍यों लब्जित करते हैं |” कह कर--धशाकुन्तछा 
शिक्षा-खण्ड परसे उठ कर खड़ी हो गयी ओर चढ्नेकी तेयारी करने 
छगी | परन्तु इसी समय शकुन्तछाका हाथ पकड़ कर राजा बोके,--- 
“मुन्दरी, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, बड़ी सख्त गर्मी पढ़ रही 
है। ऐसी दशामें इस छता-मण्डपसे बाहर जाना तुम्हारे छिये ठीक 
नहीं होगा ।” कह कर उसे नहीं जाने दिया। 

राजाके इस व्यापारसे झुब्झछा कर शकुन्तछा बोली,--/महा- 
राल, आप यह कया अनथथ कर रहे हैं! में कुमारी हूं। पराधीन 
हूँ। मेरे अभिभावक मोजूद हैं। हटिये, छोड़िये में अपनी संखियों- 
के पास जाती हूं ।” राजा दुष्यन्त शकुन्तछाका हाथ छोड़ कर खड़े 
हो गये ओर अपमे इस कृत्य पर बड़े छल्जितसे हुए। परन्तु राजाको 
छम्मित एवं चकित देख शकुन्तछा बोली,--“महाराज, छज्ञित होने- 


शकुन्तछा । । 
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की कोई बात नहीं है। मेंने आपका कोई तिरस्कार अथवा अपमान 
भी नहीं किया ! में तो अपने भाग्यकों ही घिकारती हूं--जिसने मुझे 
पराधीन किया--भओर पगधीन ही किया था--तो मेरा किसी दूसरे 
व्यक्ति पर अनुराग ही. क्‍यों हुआ [” यह बात कह कर शकुन्त॒छा 
फिर चलने लगी, परन्तु राज़ाको शक्ुन्तछाकों पिछली बादसे फिर 
साहस हो गया था, इसलिये उन्होंने फिर उसका आंचक पकड़ छिया 
इस बार फिर शकुन्तठा कुछ भयभीत सी होकर बोली,--/महाराज, 
यह आप क्या कर रहे हैं ? यहांते होकर अनेक ऋषि-मुनि आते- 
जाते हैं। यदि किसीने देख लिया तो; महा अनथे-घढित होंगा। 
मुझे बढ़ा भय छग रहा है |” 

शकुल्तठाकी बाल सुन कर राजा बोले,--“सुन्दरी, तुम इतनी 
धबड़ाती क्‍यों हो ? इससे पहले भी इस प्रकारकी अनेक घटनायें 
हो चुकी हैं। अनेक ऋषियोंकी कन्याओंने मनोमुकूछ बर पसन्‍्द 
करके गान्धव-विवाह किये हैं। उन्तके अभिभावकोंने पीछे मादूम दो 
जाने पर उनका समर्थन ही किया है। महपि कण्व बड़े विद्वान हैं, 
वे कभी भी इस सम्बन्धसे अप्रसन्ष नहीं हो सकते !” उत्तरमें शकु- 
स्तलाने कहा,--“महाराज, बात तो आपकी ठीक है, परन्तु इस घड़ी- 
भरकी मिलने वालीको भूछ मत जाइयेगा !!” कह कर शकुन्तछा हाथ 
छुड़ाकर घट-पट चल पड़ी । 

राजा देखते ही रह गये। उन्होंने भर्राई हुई जबानमें कहा,--- 
“अच्छा, सुन्दरी अच्छा ) तुम मेरा हाथ छुड़ा कर भक्ठे ही भाग 
ज्ञाओ, परन्तु हृदयसे निकल कर कहां जा सकती हो ९” 

शकुन्तरा चली जा रही थी, परन्तु सजाकी बातकों सुन कर 
बहू बहीं ठिठक गईं। यवपि वह मनसा-वाचा अपनेको एक प्रकारसे 
राजा दुष्यन्तके चरणोंमें समपण कर चुकी थी, परन्तु तब भी न" 


न्न्ल्य् 
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जाने वह क्‍यों कोतुकवश--राजाकी प्रेम परीक्षा करनेके छिये एक 
छठ गुल्मगी ओटमें खड़ी होकर राजाके काय-कलछापोंकों देखने 
छगी। इधर राजा शकुन्तढाकों चली गयी देख बिरहसे ब्याकुछ हो 
हा शकुन्तढा | हा ! शकुन्तक्ा [!! कहते हुए बोले,--“शकुन्तले, 
तुम इतनी कठोर-हुदय हो ! मेरा हृदय चीर कर चढी गई ! तुम्हारे 
बिना समस्त संसार सूना है !” इस प्रकारसे कहते हुए दुष्परत्त उठ 
कर खड़े हुए और बोले,--“अब में ही यहां बेठ कर क्‍या करूंगा ९” 
इतना कह कर थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें पास ही पड़े शकुल्तछा- 
के मृणाल-कट्टूण नजर पड़े । राजाने उनको उठा लिया ओर हंदयसे 
छगा कर बोले,--“हद्येश्वरी, देखो तुम्हारे इन मणाल-कट्टूणोंने 
निर्जीब और अचेतवन होनेपर भी इस दुःखी हृदयकों कितनी शान्ति 
दी है । परन्तु तुमसे इतना भी नहो सका !” छता-कुखमें छिपी 
हुईं शकुल्तछ्ा इस दृश्यकों देख रही थी। अब उससे न रहा गया । 
पर अब वहां जानेमें छज्जा मालूम होती थी। किन्तु शकुन्तछाने एक 
उपाय सोचा । वह म्रणालू-कह्कूणोंको तछाश करनेके बहानेसे दू'ढ़ती 
हुईं उधरकी ओर चढी गयी | 


शकुन्तलाको फिर उधर आते देख राजा बड़े प्रसन्न हुए | हर्षाति- 
रेकसे हप-सागरमें बिना तरणीके तेरने छगे । शकुन्तछा जब उत्तके 
समीप पहुंच गई, वो आननन्‍्दसे अधीर होकर बोले,--“आ गई प्राणे- 
श्वरी, देवताओंने कातर-प्राथंना सुन छी ! मेरे दुःखको देख कर पिघल 
गये | पिपासासे व्याकुछ होकर चातकने जलछके छिये प्रार्थना की 
ओर नव-जलरूघरने प्रसन्न होकर शीवछ-जल-धारा उसके मुंहमें 
टपका दी |? हशाकुन्तढाने इतनेमें ओर भी आगे बढ़ कर कहा,--- 
“ग्हाराज, में अपने मृणाल-कक्कण यहां भूछ गई थी, छाइये दे दीजिये, 
में पहन ढूं।" शकुन्तछाकी बात सुन कर राजा बोले,--म्ृणाढ- 
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कह्कण इस प्रकारसे नहीं मिल सकते | आओ इस शिल्लापर बेठ जाओ 
तो में अपने हाथसे पहना दूँ |” छाचार होकर अन्तमें शकुन्तला 
शिला-खण्ड पर बेठ गई भोर राजा दुष्यन्त और भी देर करके 
मृणाल-कंकण शकुन्तल्लाके कोमल हाथोंमें पहनाने छगे । परन्तु राजा- 
को अधिक देर करते देख शकुन्तछा बोली,--“भायपुत्र, शीघ्रता 
कीजिये, में भयसे घबड़ा रही हूं--मुझे शीघ्र जाना है ।” शकृ॒न्तलाके 
मुँहसे 'आय-युत्र” का सम्बोधत अपने लिये सुन कर राजा दुष्यन्त 
मन ही मन बढ़े प्रसन्न हुए। स्त्रियां ख्वामीकों ही 'आयेपुत्र! कह कर 
पुकारती दे । याज्ञाने समझ लिया कि सब ठीक ही गया। मेरा भाग्य 
ख़ुछ गया। काम बन गया, शकुन्तलाने मुझे अपना खामी मान 
लिया । इस प्रकारसे प्रसन्न होते हुए राजाने मृणाल-कंकण पहना दिये 
ओर बोले,---/देखो--सुन्दरी, अब तुम कसी अच्छी मालूम होती 
हो !” उत्तरमें शकुन्तछा वोली,--देखूँ क्या खाक ! आंखोंमें तो 
कुछ पड़ गया है ।/ राजा बोले,--“वो क्‍या भय है, में तो मोजूद हूं, 
छो अभी फूक मार कर आंखका तिनका निकाले देता हूं ।” इस 
प्रकारसे क़हते हुए राजाने आंखमें फूक मार दी --ओर तिनका 
मिकछ गया ! शकुल्तछाकी आंख ठीक हो गई । शकुन्तछाने कहा,--- 
“महाराज, बस अब ठीक हो गई। आपने बड़ी कृपा की | पर में 
इसका क्या बद॒छा आपको दे सकती हूं ।” राज्मा बोले,--“शुन्दरी 
मधुकर--कमछकी सुगन्ध पाकर ही झृताथ हो जाता है । तुम्हारे 
मुख-कमछकी सुवाससे परिश्रमका मूल्य मिछ गया |” राजाकी बात 
सुन कर शकुन्तछा बोली,--/महाराज, आप क्‍यों बिछगी करते हैं । 
इस एह्सानका बदला भा में केसे चुका सकती हूं ९” 

शकुत्तका हंस हंस कर बात कर रही थी | इसी समय शकब्तला- 
ने सुता मानों कोई चकबीसे कह रहा है कि-री चकवी, तू शीघ्र 
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अपने प्यारेसे बातें कर छे--यह रात्रि शीघ्र समाप्त हो जायग्री । 
ओर शीघ्र ही सुप्रभाव होगा !” शकुन्तछा इस संकेतको समझ कर 
बोली,-महाराज, देखिये, मेरी सखियां ही यहसंकेत कर रही हैं 
कि मेरी फूफी आर्य्या ,गौत्तमी मेरी थीमारीकी खबर लेने आ रही 
है । अब आप इस छता-मण्डपसे शीक्ष शहर हो जाइये ओर कहीं 
छिप रहिये ।/--अच्छा छो चला, फिर शीघ्र मेंठ होनी चाहिये--कह 
कर राजा बहांसे बे गये ओर पासके ही एक छता-कुआमें छिप 
कर सत्तष्ण नयनोंसे धकुन्तछाको देखने छगे । 

थोड़ी देग्में देवी गत्तरी शान्त्ि-जछसे भरा हुआ फकमण्डछ 
हाथमें छिये आ पहुंची ओर बोछी,--“बेटी शकुन्तछा, सुना है 
आज तेरी तबीयत कुछ खराब है। पर देखती हूं अब तो तू ऋुछ 
अच्छी है ।” शकुन्चछा बोढी,--/बुआ, अब तो 'ठीक हैं। दोपहर- 
को जरा तबीयत खराब रही ।” उत्तरमें देवी गोत्तमीने पूछा कि 
अनसूया ओर प्रियम्बदा तुझे अकेली छोड़ कर कहां चली गई' ९ 
शकुन्तला वोली,--नहीं बुआ, वे दोनों अभी तक यहीं थीं, अब 
थोड़ी देर हुईं मालिनी नदीके तट पर पानी लेने गई हैं | अभी आती 
होंगी ।” देवी गोतमीने शकुन्तठाफे समस्त शरीर पर शुद्ध-पतरिन्न 
अलछका छींटा देते हुए आशीर्बाद दिया और बोडी,--“बेटी, चको 
अब शाम हो गई--आश्रमको चछो |” छाचार शकुन्तछा पीछे पीछे 
चल पड़ी ओर राजा भी हछकुन्तछाके चले जाने पर छता-कुअको 
प्रिया-शून्य देख कर वहां से अपने डेरेफो चले गये । 


-- थी मम +- 
इसी प्रकारसे अनेक दिन बीत गये । राजा ओर शक्ुन्तछाका 


प्रेम, नित्य-नूतन प्रगाढ़ होने छगा | सदा ही कभी किसी छता-कुखमें 
बेठ कर ओर कभी मालिनी-नदीके तट पर बेठ कर अनेक प्रकारसे 
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हास परिहास होता ।--शकुन्तछाकी चिन्ता मिट गई दुष्यन्तका 
दारुण दुःख दूर हो गया । 

प्राचीनकालमें विवाह योग्य अवस्था हो जाने पर बिना माता 
पिताकी सम्मतिके भी युवक-युवतियां पररुपरमें प्रेम ही जानेसे विवाह 
कर छेते थे । उस विवाहको गान्धव-विवाह कहते थे | परन्तु अब बह 
समय नहीं रहा । उस प्रथाकों नष्ट हुए हजारों बप व्यतीत हो गये । 
अब इस प्रथाको बहुत निन्‍्दनीय एवं धृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है । 
परन्तु उस समय इस विवाहको बुरा नहों समझा जाता था। सुतरां 
शकुन्तल्ा और दुष्य्तकों जब इस प्रकारसे एक दूसरेके प्रति अत्यन्त 
अधिक अतुरक्त हुए--अनेक दिन बीत गये और मनसा-बाचा शक्कु- 
न्तछाने अपनेको दुष्यस्तके चरणोंमें समपण कर दिया, तो राजा 
दृष्यन्तने शकुन्तछासे गान्थबे-विवाह कर छिया। अपने मनके अमु- 
कूछ पति पाकर शकुब्तछाने अपनेको धन्य धन्य समझा ओर राजा 
दुष्यन्तने भी स्नेहमयी शकुन्तछ्ाकों पल्नी-झूपमें पाकर अपने भाग्य- 
को सराहा ओर विवाइकों पूरे अन्मकी कठोर तपस्याका फछ 
समझा । इसी प्रकरते मास पर मास बीतने लऊगे। परस्तु सुखके 
दिन जाते देर नहीं रूगती । राजाको राजधानीसे बुछावा भाया कि 
उनके बिना राज-काज शिथिछ हो रहा है। राजाका सुख-खप्त भड् 
हो गया। कतव्य-ज्ञाननें राजधानीकों जानेके छिये विवश किया । 
शकुन्तछाकों भी इसकी खबर मिली। वह बड़ी दुखी हुई, परल्तु 
राजाने उसे अनेक प्रकारसे समझा बुझाकर शान्त किया और जाते 
समय कहां कि तुम्हारे गर्भसे जो पुत्र पेदा होगा, बही युवराज 
होगा--ओर में शीघ्र ही तुमको आकर राजधानीमें छे जाऊंगा । 
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वियोग-ब्यथासे व्याकुछ रोती बिछखती हुई शकुन्तछाको नाना 
प्रकारते संतोप दिल्ला कर राजा दुष्यन्त, तपोवनसे चिदा हो गये 
ओर यथासमय अपनी राजधानीमें पहुंच गये । 

इधर शऊुन्तछा--राजाके बहांसे विदा हो जानेसे दुःखित हुई । 
खाना, पीना, हँसना-खेलना एक प्रकारसे बन्द्सा हो गया। राव- 
दिन वियोगकी विरह्मप्नि उसे मर्मान्तक पीड़ा पहुंचाने छगी | स्लीके 
लिये पतिके बिना संसार सूना है। जसे जलके बिना नदी ओर 
प्राणोंके विच्ा शरीर |--मणि-विहीन सप॑ जेसे तड़फड़ाता है, बिना 

न्द्माकी ज्योत्स्ाफके जसे अन्धकारमयी रात्रि, भांव-भांय करती 
है, फोकिछ-कलरब बिना जेसे वसन्‍्त-कऋरतु सूनी माठूम होती है, अभि 
बिना शिखाके ओर गन्ध बिना कुसुमके, बेसे ही पति-विहीना शकु- 
न्‍तछा अपनेको अनुभव करने छगी | उसका उन्‍मादकारी गुछाबकी 
कली जेसा रक्न फीका पड़ गया। अड्भ-प्रद्यज्ञमें विरुकी चितगा- 
रियांसी छग गयीं। प्राणोंके भीतर निःशब्द हाहाकार हो उठा। 
राखसे ढकी हुईं अम्रिकी तरहसे वियोगाप्मि, शकुन्तछाको मर्भान्‍न्तक 
बेदता पहुंचाने छगी। 

इसी प्रकार ठदुःखके दिन बढ़े कष्टसे बीतने छगे | एक दिन 
शकुन्तछा अपने आश्रमके द्वार पर पतिकी चिन्तामें बेठी उनकी 
मधुर-स्मृतिमें तह्ीन थी। इसी समय कहींसे बहां दुर्वासा ऋषि आ 


शकुन्तढ्ा । ६६ 
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निकले । सायड्वराठका समय था। रात्रि समीप आती देख दुर्वासा- 
ऋषि शकुन्तछासे बोले,--बिटी, में तेरा अतिथि हूँ ओर माज तेरे 
ही आश्रममें विश्राम करूँगा ।” 

मुनि कण्व कहीं बाहर गये हुए थे। उनकी अनुपस्थितिमें 
आतिथ्यका भार सदा ही शकुन्तछा पर रहता था, भाज भी आति- 
थ्यका भार उसी पर था। दुर्धारा ऋषि अब वहां पहुंचे, तभी उसे 
उन्हें प्रणाम करना ओर पाद-प्रक्षाउन कर सादर भासन देना 
चाहिये था । परन्तु आज शकुल्तछाको चुप-चाप और निस्तब्ध 
बेटी देख, दुर्वासा ऋषिने जब खय॑ उससे आश्रममें विश्राम करनेको 
कहा, तब भी वह चुप-चाप पत्थरकी क्षब्-मूतिकी तरह बेठी ही 
रही | आदर स्वागत तो दूर रहा, उसने उन्तकी बालका उत्तर तक भी 
न दिया। शकुन्तछाकी उस समयकी आकृतिको देख कर ऐसा प्रतीत 
होता था, जैसे किसीका प्राणहीन और स्पन्द-हीन शरीर रखा हो | 
उसके प्राण स्नेहमय पतिफे चरणोंमें रिप्त थे। पर दुर्बासा ऋषिको 
इसका क्‍या पता १ वे शकुन्तछाको इस प्रकारसे छुछ भी उत्तर न 
देती देख, क्षुब्ध हो उठे | उन्रका शरीर ऋरोधसे कांप छठा। क्रोधके 
आवेशमें उन्होंने समझा कि यह छड़की बड़ी अभिमामिनी है, मेरा 
अपमान करनेके लिये ही इसने चुप्पी साथ रखी है। दुर्वासा गर्ज 
उठे ओर थरथर कांपते हुए बोले,--“अरी पापीयसी, तू अपने 
द्वार पर आये हुए अतिथिका अपमान करती है | जा। में तुझे 
शाप देता हूं कि तू जिसकी चिन्तामें इतनी छीन है कि तुझे कर्तेव्या- 
कर्तव्यका ज्ञान भी नहीं रहा, वह तुझे भूल जाय ! छाख कहने सुनने 
पर भी तुझे स्मरण न करे ! दृधकी मक्खीकी तरहसे तुझे अपने 
मनसे निकाछ कर फेक दे |” 

इधर यहू काण्ड हो रहा था और , उधर पास हीके एक जद्याममें 
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शकुन्तलाकी प्रियम्बदा और अनसूया दोनों सखियां, फूछ तोड़ रही 


थीं । शकुन्तछाकी विरक्तिसे आज कछ वे भी दुःखी थीं। बातों ही 
बातोंमें अनसूया बोली,--“सखी शकुन्तछाने पति तो मनके अनु- 
कूछ सदूशुण-सम्पन्न ही पाया हैं। गन्धव-रीतिसे विवाह सी कर 
लिया, यह भी अच्छा ही हुआ | परन्तु मुझे एक भ्रय हो रहा है कि 
कहीं राजघानीमें जाकर राजा बनवासकी उस मधुर-स्वृतिको भूल 
न आाय। अन्तःपुर-वासिनी कामिनियां, उनका मन शाकुल्तलाकों 
ओरसे फेर न दें ।” उत्तरमें प्रियम्बदाने कहा,--“सखी, सुझे तो 
तुम्हारी आशश्ढा निराधारसी ही माछूम होती है। महाराज बड़े 
उदाराशय, सत्यनिष्ठ ओर परम-धार्मिक हैं। ऐसा धम विरुद्ध का्ये 
कभी खप्तमें भी नहीं कर सकते ।“--दोनों सखियां अभी इस प्रकार 
से बातें कर ही रही थीं, कि उनके कानोंमें दुवासा ऋषिका भीषण 
'गर्जन सुनाई दिया । दोनों सखियां भयभीत ओर आशक्लित-मन हो- 
कर दोड़ती हुई भाश्रमके द्वार पर पहुंची । दोनों मन्में सोच रही 
थीं कि आज किसी महा अनथका सूत्रपात हुआ है । 'कण्ब-ऋषि तो 
खरयय पात्रके लिये चिन्तित थे, वे तो इस विबाहसे असन्‍्तुष्ट न होंगे, 
क्योंकि उनकी चिन्ता खय्य दूर हो गई । इस प्रकारसे लाना प्रकारकी 
कल्पनायें करती हुईं आश्रमके द्वार पर देखती क्‍या हैं कि भीयषण- 
मूतलि थर थर कांपते हुए दुर्वासा-ऋषि, शकुन्तर्को छुछ शाप देकर 
चले जा रहे हैं। दोनों सखियां ऋषि दुर्वासाकों थर थर कांपते देख 
कर सहम गई' । परन्तु थोड़ी ही देस्में दोनोंने कुछ सछाह्‌ की ओर 
प्रियम्बदा भाग कर दुर्वासा ऋषिके प्वरणों पर गिर कर गिड़गिड़ाने 
छगी। दुर्वासा ऋषि कुटिल-क्रोधी थे | वे पांव छुड़ाकर आगे बढ़ने 
छरे, परन्तु प्रियम्बदा भी कब माननेवाढी थी। वह भी ऋषि दुर्वासा 
को मनानेके लिये हाथ धोकर पीछे पड़ गई । अच्तमें दुर्वासा प्रिय- 


शाकुन्तल्ा । ६८ 
म्वदाके अनुनय विनयसे जरा शान्‍्त हुए और वहीं ठहर ग्रये | प्रिय- 
म्बदा कहने छगी,--“महामुने, शकुस्तल्य अघोध बालिका है। आपकी 
कन्याफे समान है। वह आपकी महिमा ओर शुण-गरिमाको क्‍या 
जाने ? आप उसका अपराध क्षमा कीजिये। भ्रम ओर भूल्से 
बाढक यवि कोई अनुचित काम कर दे, तो गुरुजनों ओर माला- 
पिताको प्रमोद समझ कर क्षमा कर देना चाहिये। शकुन्तछा 
बालिका है | मच्छर पर त्तोप चछाना और छुछुम-कलिका पर चज- 
प्रहार करना, बड़े आदमियोंकी शोभा नहीं देता | इस छिये महाराज 
सहृदय हूजिये ओर बालिका-शक्ुन्तछा पर दया कीजिये ।” प्रिय- 
म्बदाकी युक्तियृण बावकों अनुनथ-विनयके खरमें सुन कर मुनिराज 
कुछ और ठण्ढे हुए ओर बोले,--/“जो शाप मेरे मुंहसे निकछ गया 
है, वह तो पूरा होकर ही रहेगा । परन्तु यदि वह अपने प्रेम-पान्रको 
उसका दिया कोई चिन्ह दिखा सकेगी, तो उसका शाप दूर हो 
ज्ञायगा ओर उसका प्रेमी उसे पहचान ढेगा |” इतनी बाव कह कर 

खट-खट करते हुए दुर्बासा-भरपि, चले गये । प्रियग्बदा भी छोट आई 
और उसने सब बृत्तान्त अनसूयाकों कह सुनाया) पहले तो दोनों 
सखियां विस्तासागरमें गोते खाने छगीं। परन्तु तुरन्त ही उन्हें 
ख्याठ आया कि राजा हुष्यन्त जो अंगूठी शकुन्तलाको दे गये हैं, 
बसीसे यह काय सम्पन्न होगा । परल्तु शकुन्तछाको यह संबाद कभी 
न बताना चाहिये, नहीं तो भयहूुर विपद्‌ उपस्थित हो जायगी। 
इसी प्रकारसे विचार करती हुई दोनों सखियां, शकुन्तछाके पास 
पहुँची । देखा शकुन्तल्ला निर्जीबसी हो प्रस्तर-मूतिकी तरहसे अवाक्‌ 
ओर निश्चेष्ट बेठी है ! खामीकी चिन्तामें लीन हैं| वह ऐसी भादधूम 
होती है, जैसे उसका निर्जी व येह यहां पड़ा हो और प्राण, दूर-देशमें 
बसे हुए प्राणनाथ दुष्यन्तके चरण-कमलोंमें अमर बन कर गूंज रहे 
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हों ! शक्ुन्तछाको इस दशामें स्थिर देख अनसूथा बोढी,---/सखी- 
प्रियम्बदा, शकुन्तछा सच्ची पतिश्रता है। उसके मन ओर प्राण सदा 
स्वामीके चरणोंमें निवास करते है । सच है सखी, पतिक्रता स्त्रियों 
के स्वामी चाहे जहां हों, परन्तु सतियोंके मानस-मन्दिरसें थे नित्य 
ओर प्रतिक्षण बतमान रहते हैं। स्वामीके दूर रहने पर भी ऐसी 
एकाग्रता रहनेसे सतियोकों विरह-दुःख नहीं होता। संसारकी 
समस्त चिन्तायें दूर हो जाती हैं। पति-प्रेम ओर भी ग्रगाढ़ भर 
स्निग्ध हो जाता है !” 

इसके बाद दोनों सखियां शाकुन्तछाको हाथसे हिछा कर सजग 
करके अनेक प्रकारकी आमोद-प्रमोदकी बातें कहती हुई उसके मनको 
बहलाने छगीं । 





फ्फास्च्छिदद | 
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शकुन्तलाकी यात्रा। 
----५४०३॥----- 

इसी प्रकारसे दिन पर दिन बीतने लगे ! कुछ दिनोंके बाद ऋषि- 
क्रय भी सोमदीथसे छोठ आये । अपने तपोवमें पहुँच कर उन्होंने 
सुना कि उनको अनुपस्थितिमें राजा दुष्यन्त वहां शिकार खेलने 
आये भोर शकुन्तछासे गान्धवे-रीतिसे विवाह कर लले गये। इस 
समय शकुन्तछा गर्भवती है। उस युगमें गान्धवे-विधाह घृणाकी दृष्टि 
से नहीं देखा जाता था। फिर राजपि विश्वामित्रकें औग्स ओर 
मेनकाके गसे उत्पन्न हुई कन्या शकुस्तछाका, शक्षत्रिय-संतान-चक्र- 
बतीं-सम्राटकी पन्नी होना तो गये और गोरवकी ही बात थी। ऋरपि- 
कणव इस बिवाहसे प्रसन्न ही हुए और उन्होंने शक्रुम्तलाकी शुभाशी- 
बाद दिया--तथा शीघ्र ही उसको उसके श्वसुराल्में भेज देनेकी 
तेय्यारी करने छगे | क्योंकि विवाह हो जाने पर कन्याका पतिके 
घरमें ही रहना उचित है ! कन्या पिता माताकी दो दिमकी पाहुनी 
होती है। पतिके धरमें ही रहना--कन्या और उसके माता-पिताके 
छिये कल्याणकारी है । 

सुबरां ऋषि कण्वने शकुन्तक्ाकों उसके पतिके घर भेजनेकी' 
यथासमय तेथ्यारी' कर दी। देखते ही देखते विदाईका दिन आ 
पहुँचा । बुआ गोत्तमी ओर ऋषि-कण्बके शिष्य-शाह् रव और शार- 
इत शकुन्तछाके साथ जाकर छोड़ आनेके छिये निश्चित हुए। अन- 


७१ नवम-परिच्छेद । 
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सूथा ओर प्रियम्बदाने शकुन्तछाकी बैणी बांध दी। अनेक प्रकारके 
पुष्प-हारों ओर कुसुम-कड्ढंणोंसे उसे सजाने लगीं । 

इधर शकुन्तछाकी विदाईकी बात सोचते हुए ऋषि कण्य मनही 
मन एक प्रकारसे अनिर्वेचनीय-भानन्द-मिश्रित-दुःखको अनुभव 
करने छगे | वे मन ही भन सोचने छगे,--“में सँसारत्यागी, विरक्त, 
प्रह्यचारी, राग-रहित-तपस्ी हूं | परन्तु न जाने आज शक्ुन्तछाकों 
विदा होती देख कर क्‍यों रोमाश्व हुआ जाता है! आंखोंमें आंसू 
आ रहे हैं। संसारी छोगोंकी कन्‍्याकी विवाईके समय क्या दंशा 
होती होगी । वे इस दारुण-वियोग' ब्यधाकों केसे सहन करते होंगे । 
स्नेह ओर ममतासे पाछी हुई कन्‍्याको विदा करते समय उसकी 
छाती फटती होगी | श्ह्मचारी-विस्कत--तपस्ली पर ही' जब इस 
स्नेहका ऐसा रोमश्चकारी प्रभाव पड़ता है, तो बेचारे संसारी छोगोंकी 
तो बात ही क्या है । भच्छा बेटी--शकुन्तढ़े, जा तू अपने घर जाकर 
सुखसे दिन व्ययीत कर !” 

शकुन्तल्ा बिदा होनेके लिये मुनिराजके सामने डबडबाई हुई 
आंखोंसे आकर खड़ी हुईं। मुनि-कण्व तो पहले ही से वियोग- 
व्याकुछ हो रहे थे, वे आंखोंमें आंसू भरे--ओर उमड़ते हुए हृदयकों 
किसी प्रकारसे दबा कर बोले;--बेटी शकुन्तले, तू पतिके घर जानेके 
लिये तेयार हो गई | अच्छा बेटी जा ओर सुख! तथा आनन्‍्दके साथ 
चढी जा ! बेटी, में आशीर्वाद देता हँ--तू चिर-सोभाग्यवती हो !” 
आशीर्वाद देते हुए तपस््री कण्व रो पड़े--ओर पास खड़े हुए छोग 
भी रोने छगे | शकुन्तढा सिसकियां भर कर रोने लगी । 

करुणाके आवेगसे भार हो, दपोवनकी तर-श्रेणीको सम्बोधन 
कर महर्षि कण्व बोले,--/हे इस तपोवनके तरु-छताभों, देखो जो 
तुम्हें सींने बिना अन्न-अल प्रहण नहीं करती थी, बही शक्ुल्तलछा 


कि... ऐ 
आज अपने स्वामीफे घर जा रही है | तुम उसे आशीर्वाद दो कि 
उसकी यह मद्गल-यात्रा रानन्द सम्पन्न हो, उसका सोभाग्य अचल 
और जीवन पृण्यमय हो ।” इस प्रकारसे रोते हुए महपि कण्वने 
शकुन्तशाकों विदा किया। शकुन्तशा उठ कर सखियोंसे मिलने 
गई । बाहर प्रियन्बद। खड़ी थी ! प्रियम्बदाका हाथ पकड़ कर शाकु- 
न्वछा बोली,--/प्रिय सखी, यद्यपि ख्ामीके दशतनोंके लिये हृदय 
व्याकुछ हो रहा है , परन्तु सज्जी-साथियों ओर आश्रमसे बिछुड़ते हुए 
पांव आगे नहीं बढ़ते | प्राण कांप रहे हैं ।” शकुम्तछाकी बात सुन 
कर थराये हुए खरमें आंखें पॉँछती हुई प्रियम्वदा बोली,---“प्यारी 
सखी, इस वियोगसे तुम्हारी ही यह दशा नहीं हो रही है, समस्त 
तपोवन ओर इसके पशु-पक्षी तथा तर-छता तक इस विपम-वियोग 
को अनुभव कर रहे हैं । हरिण घास नहीं खाते | भोर नाचते नहीं । 
कोयछ आमकी मजजरियोंका रसाखादन छोड़ कर निस्तब्ध हैं । छता- 
शुल्‍्ष्मों पर मंडराने वाले भ्रमर, अपना स्वाभाविक गुजन छोड़ कर 
छापता हैं ।” प्रियम्बदा अभी अपनी वियोग-व्यथाको प्रकट कर ही 
रही थी कि इसी समय कण्व-मुनिने समीप आकर फहा,--“बिंटी, 
अब देर न करी | समय बहुत हो गया है ।” 

पिताकी बात सुनकर शकुन्तछा बन-तोधिणी मामक छत्ताके पास 
जाकर बोली,--“प्यारी, अपनी शाखा--रूपिणी विशाल झुजायें 
फेछाकर एक बार भाछिज्लन करो | में सदाके लिये अब तुमसे विदा 
होती हूं। अब कभी भेंट होगी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं |” 
इस प्रकारसे अश्रु विसज्ञजन करती हुई शकुन्तछ्ा उससे लछिपट गई | 
हृदयकी अधि कुछ शान्त होनेपर प्रियम्ददा ओर अनसूयाको सम्बो- 
धन कर बोली,--“प्रिय सखियो, आजसे बमतोषिणी तुम्हारे स॒पुदे 
है । इसकी सेवा करता आजसे तुमपर छोड़ती हूं ।” दोनों सम्ियों 
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ने रोते हुए कहा,---“सखी, इसका तो तू सन्देह ही मत कर । तुझ 
द्वारा पालित पोषित इस छताकी हमेशा खबर रखेंगी। पर तू यह तो 
बता कि हमें किसके भरोसे पर छोड़ कर चढी ९” इस प्रकारसे जब 
दोनों सखियां शकुन्तछाका हाथ पकड़ कर रो रही थीं, उसी समय 
महषि कण्बने आकर दोनोंको सम्बोधन कर कहा,--“बेटी, तुमको 
तो खय॑ शकुन्तछाको समझाना चाहिये था ओर उसकी वियोग- 
व्यथाकों दूर करना चाहिये था, परन्तु तुम खय॑ अधीर होकर रो 
रही हो ! जाओ बेटी, जाओ और अपनी प्यारी सखीको आनन्द 
से विदा करो ओर बेटी शकुस्तला, तू भी अपने मनको शास्‍न्‍्त कर 
ओर अधिक विल्स्ब॒मच्छा नहीं है ।” कण्व-मुनिकी बात सुनकर 
शकुन्तछा 'चल पड़ी ओर थोड़ी दूर पड़ी हुई एक गर्भिणी हरिणीको 
देखकर बोछी,--“पिताजी, मुझे आश्रमके पशु॒ु-पक्षियोंसे जैसा प्रेम 
है, उसे आप जानते हैं। इस गभिणी हरिणीके ज्ञब बच्चा पेदा हो, तो 
मुझे सुचना देना ।” कण्व-मुनिसे स्वीकारोक्ति कराकर शकुन्तछा भब्‌ 
जरा वेगसे चलने छगी | ,परन्तु थोड़ी दूर आगे बढ़कर देखती क्या 
है कि पीछेसे कोई उसका कपेडा पकड़ कर खींच रहा है ! शकुन्तछा 
ने अवाकू दृष्टिसि पीछेकी ओर धूम कर देखा तो एक हरिणका 
अनाथ बच्चा, शककुन्तलाका आँचल पकड़कर पीछेकी ओर खींच रहा 
है। जबसे उसकी माताका खगवास हुआ था, उस मृगके बच्चेकों 
शकुन्तलाने माताकी तरहसे पालछा-पोसा था। शक्ुन्तछा म्रगके 
बच्चे को गछेसे छगा कर रोने छगी ओर विनीत शब्दोमें बिदा मांगने 
छगी | कण्व-मुनि फिर शकुब्तछाकों धेय देकर आगे चढनेको कहने 
लगे । शकुन्तछा चछ पड़ी | क्षीर-ब्क्षुके पास पहुंच कर कण्बमुनिके 
शिष्य शाह रवने अपने शुरुको सस्बोधन कर कहा,--“भरवन्‌, अब 
आपको जो कहना है कहकर समाप्त कर दीजिये। इस प्रकारसे बीच- 
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बीचमें ठहरनेसे तो बड़ी देर हो जायगी ! अब आप यहांसे पीछे 
छोट जाइये ।” महपि कण्व दशिष्यकी बात सुनकर क्षीर-चृक्षके नीचे 
खड़े हो गये । बुआ गोतमी, दोनों शिष्य जो शकुन्तछाकों छोड़ने 
जा रहे थे , शकुन्तछा सहित ठहर गये । ऋषि कण्वने शाह रचको 
सम्बोधन कर कहा,--बत्स, शकुन्तछाकों राजाके यहां पहुंचा कर 
मेरा संदेश कहना कि हम छोग वनवासी हैं। योग-तप ओर ब्रत 
करके जीवन व्यतीत करते हैं। तुमने उच्च-कुछमें जन्‍म लिया हैे। 
शकुन्तछाके आत्मीय जनोंको बिना जनाये ही तुमने उसके साथ 
गान्धवे-बिवाहु किया है। अतः अपनी अन्य सहधमिणियोंकी तरहसे 
शकुन्तढा पर भी सदा स्मेहुकी दृष्टि रखना । इसके बाद जो इसके 
भाग्यमें छिखा है पह होगा ।? इसके बाद शकुन्तलाको सम्बोधन 
कर महषि कण्व बोले,--'बेटी, हम बनवासी हैं, परन्तु शिष्टता 
ओर सम्यताको हम छोग भी जानते हैं। पतिके घरमें जाकर गुरू 
अर्नोकी आज्ञा पालन करती हुई उन्तकी सेवा शुभपा करता । अपनी 
सौतिनोंकों सली समझना। दास-दासियों पर सदा दया रखता। 
कभी सौभाग्यका घमण्ड मत करना । अपने शील-व्यवहारसे संसार 
को दास बनाया जा सकता है। उल्टा 'चलनेसे कुल-कण्टक ओर 
कुछ-संहारिणी कहराओगी । पतिके क्रोध करनेपर भी कभी दुवे- 
चन ने कहना, कुछीनोंका यही कतव्य है। अपनी बुभासे पूछ देख, 
भें ठीक कह रहा प--या नहीं ।? कण्वमुनिकी बात समाप्त होनेपर 
बुआ गौत्तमीने भी कण्व मुनिकी बातका अनुमोदन किया | 

शकुन्तछा पिताकी बात सुनकर और भी रोने छगी। मुनि 
कण्बफे यह कहनेपर कि, बेटी अब शीघ्र जाओ, यात्राके मुहुत्तेमें देरी 
हो रही है, अपनी सखियोंसे मिल छो, शक्ुन्तछा दोनों सखियोंके हाथ 
पकड़ कर रोती हुई बोली।--/पिताजी, इन बाल्य-सखियोँसे केसे 
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विदा छू १ क्या दया कर इनको भी मेरे साथ बहां तक नहीं भेज 
देंगे १? उत्तरमें मह॒पि कण्व बोले,--“बेटी, तुम्हारे साथ ये दोनों 
मेरे शिष्य ओर तुम्हारे भाई तथा तुम्हारी हुआ गौत्तमी जा रही 
है। प्रियम्बदा और अनसूयाका अभी विवाह नहीं हुआ। इनका 
वहाँ ज्ञाना ठीक नहीं है |” 

कण्ब मुन्तिकी बात समाप्त होनेपर शकुन्तछा--ऋषि कण्वफे 
गल्ेसे लिपटकर रोती हुई कहने छगी,---पिताजी, में तुम्हें वहां न 
देखकर केसे जीवित रहूंगी २? 

शकुन्तढाको अत्यन्त भधीर होते देख, महषि कण्वने कहा,--- 
“बेटी, गृहिणी-पद्‌ पर अधिप्ठित होनेपर तेरा यह मोह नष्ट हो 
आयगा। भपत्ती कस्याकों उसके पतिके घर भेजते समय माता-पिता 
का हृदय विदीण हो जाता हैं। अपने स्नेह-धनकी सदाके छिये 
दूसरेके हाथमें सॉंपते हुए छाती फटने छगती है । परन्तु मनुष्य-जाति 
के मज्गलके लिये, नारी-धमंकी रक्षाके लिये, नारीको प्रथ्वीपर अछो- 
किक प्रेमका आदश स्थापित करनेके और देवी होनेका अवसर देने 
के लिये यह आात्मत्याग सभीको करना पड़ता है। खियां सदा 
पीहरमें नहीं रहतीं। सदा पीहरमें रहनेवाढी ख्तरियोंके यश, घखरित्र 
ओर धमंपर आधात होता दै। पतिका घर ही खत्रीके लिये खवग है । 
बेटी, ससागरा प्रथ्वीके अधिपति महाराज दुष्यन्तकी पटरानी बनने 
के अनन्त र अपने अतुल्ति बलशाली और यशखस्वरी पुत्रकों रामसिंहा- 
सनपर बेठाकर अपने पतिके साथ फिर इस तपोवनमें आता |” 

पिता कण्वकी बात सुनकर शक्ुन्तछा और भी रोने छगी, तब 
बुआ गोत्तमीने समझाकर अपनी सखियोंसे मिक्ठ छेनेके छिये कहा। 
शकुन्तद रोती हुई दोनों सखियोंके गढ़ेसे मिछकर रोती हुईं बोली 
कि,--सखियो, इस वाल्य-सहचरीको भूछ मत ज्ञाना [” शाकु- 
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न्तछाकी बात सुनकर दोनों सखियां रोती हुईं बोढीं,--“सखी, 
अच्छा भव जा, भगवान्‌ तेरा मछ्ठल करें। किन्तु एक बातका 
ख्याछू रखना । राजा किसी कारणवश यदि तुझे भूछ गये हों. ओर 
पहचान न सकें, तो तू उनको दी हुईं उनत्तके नॉमकी यह अंगूठी 
दिखा देना ।”? 

सखियोंकी बात सुनकर शकुन्तछा शह्लित, भीत एवं विहृछसी 
होकर इस शझ्डाका कारण पूछने छगी । परन्तु सखियोंसे स्नेहाति- 
रैेकसे उत्पन्न खाभाविक शह्लगा बताकर उसे सन्तुष्ट कर दिया। 
शकुन्तद्ा शान्‍्त हुई ओर पिता कण्वके पांबोपर गिरके प्रणाम कर 
दोनों शिष्यों ओर बुआ गौत्तमीके साथ बछ पड़ी। अनसूया और 
प्रियम्वदा ऋषि कण्व सहित बड़ी देरतक उनको देखते रहे। शाकु- 
न्तछा जब ओझझछुमें हो गई, तो प्रियम्ददा ओर अनसूया पूट-फूट 
कर रोने छर्गीं। ऋषि-कण्वसे किसी प्रकारसे समझाकर दोनोंको 
आश्रमकोी चलनेको कहा ओर खय भी मन ही मनमें इस प्रकारसे 
विचारते हुए कि जिसकी धरोहर थी, उसको छोटाकर अर्थात्‌ 
दकुन्तल्वाकों उनके पतिके घर भेजकर निश्चिस्त हो गये, कण्व सुत्ति 
शकुन्तछाकी दोनों सखियोंकों साथ छेकर आश्रमकी ओरको 
अग्रसर हुए । 
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दापका प्रभाव । 
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एक दिन राजा दुष्यन्त अपने मित्र मांढ्व्यके साथ बेठे हुए 
हंस-पादिका नामकी परिचारिकाका गीत सुन रहे थे। गीत बड़ा ही 
मधुर था। उसके गानेका ढज्ञ-खर ओर भाव, छोगोंके मनको आक- 
षिंत करने वाछा था। राजा बड़े ध्यानसे सुनने छगे । उस गीतमें 
कविने मधुकरकों सम्बोधन कर कहा था,--/हे मधुकर, प्रेम तो 
सभी करना चाहते हैं, पर प्रेमका पथ बड़ा ही कण्टकाकीणे दे । 
बिता प्रतीतिके प्रीतिका मुल्य वेसा ही है, जेले ज्योतिके बिना ज्वाला 
या बाढ़कीसी भीत | प्रीति करनी हो तो उसीको हृदयासन पर 
बठाना चाहिये। दूसरेके लिये फिर वहां स्थान नहीं । हे मधुकर, 
तुम विश्वास खो चुके। तुम्हारी प्रीतिका कोई मूल्य नहीं | तुम 
निठुर हो !” 

इस गानकों सुन कर राजा दुष्यन्तके हृदयमें तृफानसा जा 
गया। उद्चाटनसा हो गया। कोई अज्ञात-स्मृति जाग उठी | नींद्सी 
ख गई। परच्तु खप्त समाप्त होने पर जब आंख खुली तो, खप्की 
घटना याद न रही । एक स्वप्न हुआ है, यह तो याद रहा; पर स्वप्न 
क्या था, कुछ स्मरण न रहा । राजा मन ही मन सोचने छगे कि 
प्रियमनोंके विर्हफे अतिरिक्त ऐसी व्याकुछता नहीं होती । परन्तु 
विरह तो किसीका नहीं हुआ है । फिर सोचने छगे कि मलुष्य सब 
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तरहसे सुखी रहने पर भी रमणीय बस्तुके दशेन ओर मनोहर संगीत 
के अ्रवणसे अकस्मात्‌ व्याकुछ हो उठता है । पूवे-अन्मकी स्थिर-प्रीति 
की छाया अस्पष्ट-रूपसे उसके स्मृति-पथ पर आरूढ़ हो जाती है। 
शायद उसी प्रकारसे मेरे मनका भी उच्चाटन हो रहा हो ! 

इस प्रकारसे राजा जब मन ही मनमें अनेक बातें सोच रहे थे, 
इसी समय कंचुकी--अन्तःपुरके संरक्षकने--धर्मारण्यके निवासी दो 
ऋषि-कुमारोंके आनेकी सूचना दी ओर कहा कि वे महर्पि कण्बका 
फोई सन्देश केकर आये हैं। तपस्थी-कुमारोंक आगमनकी धात सुन 
कर उपाध्याय सोमगत द्वारा सादर उन्हें भीतर छिव्ा छानेकी राजा 
ने आज्ञा दी--ओर खये भी स्वागत-स्थानमें आकर बेठ गये। 
कंचुकी-बर्पि-कुमारोंकों लिवानेके छिये चला गया | 

राजा सिंहासन पर बेठ कर सोचने छरो कि महृषि कण्चने किस 
लिये मेरे पास दो ऋषि-कुमारोंकों सन्देश छेकर भेजा हैं? उनकी 
सप्स्यामें तो कोई विल्लन उपस्थित नहीं हो गया है ! तपोवनें जाकर 
पदषि-मुनियों पर कोई अत्याचार तो नहीं करने छगा है। फिर वे 
क्या संदेश छाये हैं ? राजा इसी प्रकारले मन ही मनमें विचार कर 
रहे थे। पास ही खड़ी परिचारिकाने राजाकों कुछ उद्दिम्न देख 
कहा,--महाराज, तपोवनके ऋषि-मुनिगण आपके शासमनके प्रभावसे 
नि्विन्न और निरापद्‌ भावसें--तप-अनुष्ठान कर रहे हैं। माछम 
होता है, उसीके छिये आपको धन्यवाद देने आये हैं ।? परिचारिका 
अभी अपनी' बात समाप्त कर राजाके गुखकी ओर देख ही रही थी 
कि इसी समय उपाध्याय सोमरात तपस्वियोंके साथ वहां उपश्यथित 
हुए। राजाने उनके किये आसन छोड़ दिया ओर स्वय॑ स्वागत 
करनेके लिये खड़े हो गये । सोमरातने तपस्चियों ,सहित जरा और 
आगे बढ़ कर राजाकी ओर संकेत करते हुए कहा,--वबह देखिये, 
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खससागरा एथ्बीके अधिपति आपके लिये आसत छोड़ कर स्वागत 
करनेको खड़े हैं |” 

सोमरातकी बात सुन शाक्ष रचने कहा,--“राज्षाओमें ऐसी 
शिष्टता ओर सोस्यताकों देखकर अपार हु होता है। विशाछ सर, 
फछोंके बोझसे झुक जाते हैं। वर्षा-कतुमें मेघ नवीन जलूके भारसे 
पूथ्वी पर छठक आते हैं। इसी प्रकारसे बड़े भादमी भी प्रज्जुताके 
मदमें मत्त न होकर जो नम्नता ओर सदूभावका अवध्ययत्त करते हैं, 
घही वास्तवमें बढ़ हैँ ।? शाह रव जब इस प्रकार्से राजाकी प्रशंसा 
कर रहे थे, ऋपिकृमारोंके पीछे खड़ी हुई. शइन्त॒छाकी दाहिनी भांख 
फडइकने छगी [इस अपशकुपसे कुछ भयभीत एवं आशक्लित हो शकु- 
न्वछाने बुआ-गौचमीको इसकी सूचना देते हुए कहा कि मस्तकमें 
चकर आ रहा है। किसी भादी विपकत्तिकी जाशह्ठा दो रही है। 
जी घबड़ा रहा है । बुआ-गोत्तमीने कहा,--“बेटी घबड़ा मत ! तेरे 
पतिकुछके देवता तेरा महुछ करेंगे ।” पर शकुन्वछाका मत्त स्थिर ने 
हुआ। वह और भी घबड़ा उठी । इसी समय एकाएक शाकुन्तला 
को देख, राजा धीरे धीरे कहने जगे,--बह्‌ अबगुंठतवती रमणी 
कोन है ? तपर्वियोंके साथ इसका केसे आगमन हुआ ? शजाकी 
बात सुनकर पास ही खड़ी परिचारिकाने कहा,--“महाराज, मेंने 
भी जबसे उसे देखा है, कोई बात स्थिर नहों कर सकी । परल्तु 
ऐसी रूप-छावण्यता कभी देखनेमें नहीं आई है ।” 

शाजाने परिचारिकाका जरा तिरस्कार करते हुए कहा, पर- 
क्षीको देखना था उसके सम्बन्धर्म बात करना पाप है ॥” 

इधर शकुत्तस अपने चच्चछ हदुयकों साम्त्वना देती हुईं मत ही 
मन कहने छगीं,--“ह॒ृदय, व्याकुछ क्‍यों होते हो १ आयपुत्रके उस 
समयके भावोंकी स्मरण कर धेय धारण करो ! घबड़ाओ मत !” 
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इधर तपस्चियोने राजाके पास ज्ञाकर राजाके प्रणाम करने पर 
उनको आशीर्वाद दिया--और राजाने भक्तिपूषक उन्तको आसन 
ग्रहण करनेके लिये कहा | दोनों तपस्वीकुमार दो आसनों पर बेठ 
गये, तब राजाने पुछा,--क्यों भगवन्‌ तपस्या तो सामतद सम्पन्न 
हो रही है ने?” उत्तरमें ऋषिकुमारोंने यथोचित शिष्टाचार प्रदशित 
करते हुए कदहा,--“महाराज, सू्यके प्रकाशमें क्या कभी अन्धकार 
हो सकता है १ आपके शासनमें क्‍या कभी विन्न उपस्थित हो 
सकता है |” ऋषिकमारोंकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने 
अपना राजा होना सार्थक समझा ! इसके बाद राजाके महपि कण्ष 
की कुशल-क्षेमकी बात पूछनेपर ऋषिकुमारोंने कहा,--हां, महा- 
राज ! महपि सानन्‍्द याग-यक्षमें छंगे हैं !” 

इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होनेपर ऋषिकुमार शाह्ष रखने 
कद्ा,--“महागज, हम महपि कण्बका जो संदेश -छाये हैं, वह इस 
प्रकारसे है, आप जरा मन छगाकर सुनिये ।” उत्होंने कहा है,--“आप 
ने मेरी अनुपस्थितिसें मेरी कल्याका जो पाणिम्रहण किया है, सोम- 
तोथंसे छीटनेपर मुझे सब ज्ञाव हुआ--बड़ी प्रसन्नता हुईं। 'में सम- 
शता हूँ कि शकुन्तछा बढ़ी सोभाग्यवती है, जिसे आप ज्ञेसा पति 
मिछा । इस समय आपकी सहधर्मिणी शकुन्तछा गर्भवती है, अतः 
उसे अपने अन्तःपुरमें स्थान देकर अनुग्रहीत कीजिये। यही हमारे 
गुरु कण्व-मुनिका अनुरोध, संदेश-प्राथंना जो कुछ समझ्िये है-- 
जिसे ढेकर हम छोग उपस्थित हुए हैं ।” 

शाह रवकी बात समाप्त द्ोनेपर बुभा मोत्मीने. कहा,--महा- 
राज, में भी एक निवेदन करती, परन्तु आप दोनोंमेंसे तो मुझसे न 
कण्व ऋषिसे किसीने भी कुछ नहीं पूछा--ओर गान्धन्रे-विवाह कर 
लिया ! इसलिये जो काम तुम दोनोंने ख्य कर छिया है--ती सरेफे 
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हस्तक्षेपकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं रही !” इधर तो बुआ 
गोत्तमी इस प्रकारसे कह रही थी भोौर उधर शक्ुन्तछा मन ही मन 
शक्लित और संकुचित होकर सोच रही थी कि, देखें भायपुत्र इन 
बातोंका क्‍या उत्तर देते हैं ! 

इसी समय दुर्वासाके शापके प्रभावस शक्ुन्तछाके साथ विचाहकी 
बातें भूलकर राजा दुष्यन्त बोले,--“बाह ! में केसे आश्वयकी बात 
सुन रहा हूं १” राज्माकी विस्मथजनक बातकों सुनकर शक्ुन्तला तो 
अधमरीसी हो गई्े। हृदय बड़े जोरसे धड़कने छुगा। गछा भर 
आया । 

राजाकी अद्भुत बात सुन कर ऋषिक्ुमार शाज्ले रब बोले,-- 
#भहाराज, आप ससागरा प्रथ्वीके अधिपत्ति हैं। छोक-व्यवहारक 
ज्ञाता हैं। विवाहिता मारी चाहे जितनी साध्वी, शीला और पति- 
ब्रता हो, तथापि वह सदा पिताके घर नहीं रह सकती | इससे दोसों 
कुलोंपर कलछछू छगता है। ख्री-पतिकी प्यारी न हो, बह उसका 
तिरस्कार करता हो, बुरी तरदसे रखता हो, तब भी उसके माता- 
पिता अपनी कन्याको इसके पतिके घरमें ही रहती हुई देख कर 
प्रसन्न होते हैं ।” 

राजा बोले,--“गुरुदेब, आपने जो डपदेश दिया दे, वह ठीक दै । 
पर मुझे तो आपकी सारी बात ही कहानीसी मादूम होती है । मुझे 
तो यह स्मरण भी नहीं कि मेंने इस कल्याके साथ कभी विवाह 
किया था ।” राजाकी इस बातको सुन॒ कर शक्कुन्तलाके हृदय पर 
बद्ञ-प्रहारसा हुआ । मन ही मन बह कहने छगी कि आखिर जो 
भय था वही हुआ | , 

राजाकी बात सुनकर शाह रबने कहा/--/महाराज, आप धरम 
संस्थापनाके ढिये राजा हुए हैं। धमके विरुद्ध काये न करके आप 
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थक निकल की कर 
ही बताइये कि इसका कया उपाय है ? महाराज, यह राजमदका 
अपराध है |” राजा बोके,--देव, आप निराधार कलड्ू; छगाकर 
सरा तिरस्कार कर रहे हैं|” 

इस तरह राजाको बार-बार अस्ीकार करते देख, गोन्तमीने 
शकुन्तछाको सम्बोधन कर कहा, बेटी, छज्ला न करना। भें तेरा 
घू घट खोछे देती हूं, जिसमें राजा तुझको देखकर पहचान जायें ।” 
इस तरहसे कहकर गौत्तमीने धू'घट खोछ दिया। किन्तु इससे भी 
कुछ फल न हुआ। शजा चुप-चाप बेठे रहे | महाराजकों इस प्रकार 
चुप्पी साथे बेठे देख, शाह रवने कहा,--“महाराज, आप ऐसे चुप 
क्यों हो रहे १ कुछ कहिये ।” शाजाने कहा,--“तपस्वीजी, में क्‍या 
कहूँ ? मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। मेंने बहुत शोच-विचार 
कर देखा, परन्तु मुझे यह किसी तरह याद नहीं आता, कि मेंने इस 
खीको कहीं देखा डे ? पाणि-प्रहण करनेकी वो बात ही अछग है । 
ऐसी अवस्थामें में केसे इसे अपनी पत्नी-रूपसे ग्रहण कर सकता हूं ? 
विशेषतः ऐसे समयमें जब कि वह गर्भवती है |” 

राजाके इस वचन-विन्यासको श्रवण कर, शकुन्तछाने मनन ही 
मत कहा,--/हाय सब चोपट हुआ ! इन्होंने तो पाणि-परहणकी भी 
बात उड़ा दी [” 

राजाकी बात सुन शाह रबने कहा,--महाराज, तन्रिक विचार 
तो कीजिये, कि महपि कण्बने आपके साथ केसी मह्वातुभावता 
दिखायी दै !। आपने उनके आश्रममें न रहनेपर बिना उनकी' अनु- 
मति छिये उन्तकी आाज्ञाकी कुछ आवश्यकता न समझ कर, उनकी 

कन्याके साथ विवाह किया, परन्तु उन्होंने सब कुछ भूलकर आप 

पर किसी तरहका क्रोध या असन्तोप न प्रकह कर, उल्ही प्रसन्नता 
ही प्रकट की ओर अपनी कन्याको आपके निकद भेजा । आप ऐसे 
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उदार, सदाशय, महानुभाव ओर महात्मा मह॒पिंकी कन्याका निरादुर 
कर रहे हे !”-.दाकुन्तछाके साथ मह॒षिका जो शारह्त नामक दूसरा 
शिष्य आया था, बह शाह स्वकी अपेक्षा बड़े कड़े स्थभावका आदमी 
था। उसने गमे होकर कहा,--“भाह्ष रब, तुम चुप रहो--में एक ही 
बातमें सारा झगड़ा निपटाये देता हूं, तुम्हारे वाग्जाल विस्तार करनेका 
कोई काम नहीं है !”' 

इसके बाद शकुन्तठाकों सम्बोधन कर शारदह्वत बोले,--शकु- 
न्तछा, हम छोगोंको जो कुछ कहना था, वह हम छोग कह चुके, 
महाराजको जो कुछ कहना था, वे भी कह चुके। अब तुम्हें जो 
कुछ कहना हो. बह कहो । ऐसा काम करो जिसमें उन्हें तुम्हारे ऊपर 
प्रतीति हो ओर हमारी बातोंका प्रमाण हो जाय ।” थह्‌ सुन शक्क- 
न्तलाने बड़े धीमे खरसे कहा,--/भेया, जब बेसे अनुरागका यह 
परिणाम हुआ, तब में उन्हें पुरानी बातोंका क्‍या स्मनण दिल 
उससे छाभ ही क्‍या होगा ९ तो भी अपना मुँह तो उज्ज्वल करना 
ही होगा, अतएवं कहती हूं |” यह कह उसने शजाकों सम्बोधन 
कर कहा,--“आयेपुन्न” पर कहते ही कहते बहू &क गयी और कोई 
बात उसके मुंहसे नहीं निकली । उसने सोचा, कि “जब विदाहमें ही' 
सन्देह हो रहा है, तब जआयपुत्र, कहकर पुकारमा कैसा ? यह तो 
अनुचित बात होगी।” ऐसा सोच कुछ क्षण-भर विचार करनेके 
अनस्तर कहने छगी,--महाराज, सुनिये, एक दिन तपोबनमें आकर 
मेरे ऊपर अपार दया ओर अत्यन्त प्रेम दिखला धमको साक्षी बना, 
नाना प्रकारकी शपथें ओर प्रतिज्ञायें करते हुए आपने मुझ-दासीको 
अपनाया था, परन्तु बड़े खेदकी बात है, कि इन कुछ महीनोंमें ही 
आप सारी बातें भूछ गये ओर कहां तो आपने बेसा हादिक 
प्रेम दर्शाया था और कहां आज,इस प्रकार सारा किया-धरा 
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मिट्टी कर रहे हैं | यह आप जैसे धर्मात्मा शाजाके छिप्रें बचित 
नहीं छठे )7 

यह सुन राजाकों बड़ा ऋध उत्पन्न हुआ ओर वे बिगड़ कर कहने 
लगे,---/जिस तरह बरसाती नदी अपने दोनों करारोंफ़ी ढझती हुई 
अपने जलूफो पढ्लिठ बनाती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे पतित ओर 
अपने आपको कलछझ्लित करनेके छिये तथार हो | तुम्हारे साथ मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं । तुम अभी यहांसे चछी ज्ञाओ !” राजाके 
मुंहसे ऐसी अपमानअनक बातें सुन, शकुन्तछा कुछ देर तक तो चुप 
चाप खड़ी रही । तदनन्तर सोचते-सोचते क्रोधमें आकर कहने 
छगी,--“महाराज, आप क्यों ओछे छोगोंकी तरह बातें कर रहे हैं ९ 
क्या आप मेरे पिताके आश्रममें जाने, वहां महीनों अवस्थान करने, 
मेरे साथ गन्धवे-रीतिसे विवाह करने ओर भेरे भावी पुत्रकों अपना 
युवराज तथा उत्तराधिकारी बनानेकी प्रतिज्ञा करनेकी बात सचमुच 
ही भूछ गये । ठीक जानिये, जो आदमी मनमें कुछ ओर रखता है 
तथा मुंहसे कुछ ओर ही कहता है, वह सब तरहके अधम कर सकता 
है। देखिये भपनी आत्म-हत्या न कीजिये। आप यह समझ्षते 
होंगे कि मेंने अकैलेमें विवाह किया है, कोई क्‍या जानता है ? परल्तु 
यह आपका कोर श्रम दै। मेरे पिता योगब्रछसे सब कुछ जान छेंगे । 
पापी मनुष्य पाप करते समय सोचते हैं, कि हमारा यह कम कोई 
नहीं देखता, पर भण्डा फूटे बिता नहीं रहता। संसारकी आंखें 
बचाना सइज्ञ है, पर उस सर्वान्त्यामीकी हृष्टिसे भछा कोई कब 
बच सकता है? अपना आत्मा तो सबक्रा साक्षी है ? आत्मा सँ-- 
न्तुष्ट रुनेसे पाप नहीं व्यापते ओर आत्माके आगे अपराधी 
होनेसे कहीं छुटकारा नहीं हो सकता | महाराज, झठ बोछनेवाला 
अपनी आत्माके आरो अपराधी होता है। चाहे बह संसारके अप- 
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मान और अपयदासे बच जाये, पर उसको आत्मा जो उसे 
भीतर ही भीतर अछाती रहती है, उस दण्डसे तो बह मुक्ति नहीं 
पा सकता। महाशय सें खर्य आपके पास चली आई हूं। 
इसीसे आप मेरा इतना अपमान कर रहे हैं। में सती ओर पतिब्रता 
हूँ, ऐसी बेसी मारी नहीं हूं। आपने इस भरी सभामें एक ओछी 
नारीकी तरह मेरा अपमान किया है--सोच देखिये, छोटे महुष्य 
भी अपनी विवाहिता पत्नीके साथ इस प्रकारका निन्‍द्रनीय आचरण 
नहीं करते । भार्या पुरुषका आधा शरीर, परम बन्ध, विवय-छास 
का मूल ओर संसार-सागरले तारनेवाी नोका है। अतएव ब्राप 
मुझे अपनी भायांकों इस प्रकार अपमानित न कीजिये। जिसके यहाँ 
परिणीता पत्नी नहीं, बह तो रोता फिरता है ओर आप अपनी व्याही 
हुई क्लीको धरसे निकाल रहे हैं | यह कया आप अच्छा काम कर 
रहे हैं ? मरने पर भी केचल पतित्नता श्वियां ही पुरुषोंका साथ देती 
हैं। अपने सतीत्वके बलसे वे भीवन-मरण सभी समय अपने खामी 
का कल्याण-साधन करती हैं। इप्तीछिये तो छोग बिवाह करते हैं । 
आयजातिका विवाह पवित्र संस्कार , धमंका बन्धन ओर स्वर्गा- 
पकाका दाता है। उस पवित्र-बन्धतकों आप इस तरह कपदट- 
कीशछलसे छिन्न भिन्न कर अधर्म सभ्यय मत कीजिये। महाराज मनु- 
ध्यको कभी अपनी पत्नीका अपमान नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि 
जिस घरतमें नारियां क्छेश पाती हैँ , वह ध्वैद्ञ हो आता है। किसी 
दिन भूछसे अपनी' पत्नी कुछ अनुचित बात भी कह डाले, वो भी 
उसे क्षमा फर देना 'चाहिये--यही' शाश्र-भआक्षा और छोककी रीशि 
है, क्योंकि प्रीति और धरम, ये दोनों सुखकफे साधन हैं । विपत्तिके 
समय मनुष्य अपनी स्त्रीसे ही सब त्तरहके आराम पाता है। जेसे 
धूपसे व्याकुछ पथिक बृक्षुकी छाया पाकर प्रफुल्चित हो जाता है, 


हि... मी 
वेसे ही दुःखके दिनोंमें मनुष्य अपनी भायाकों ही देख कर प्रसन्न 
होता है। घड़ी भरके लिये सब दुःख भूछ जाता हैं। अतएव आप 
समझ-वुझ् कर अपनी पतिग्रता पत्नीके साथ व्यवहार कीजिये | ओर 
क्या कहूँ ? नहीं तो सतीके अपमानरों, विवाहिता पक्नीके निरादर 
करनेसे आपको छोकमें अपयश ओर परलोकमें पीड़ा ही प्राप्त 
होगी ५ १ 

शकुन्तछाकी सारी बातें सुच कर दुष्यस्तने कहा,--“तापस- 
कुमारी, तुम्हारे इस अनोले सतीत्व और विचित्र पातिब्रत्यसे तो 
मेरी जान घबरा घटी है। केसे दुःखकी वात है कि कण्बकी कन्या 
होकर तुम मन्द ख्ियोंकी भांति मुझ पर-पुरुषसे ऐसी बातें कह रही 
हो! क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती ? तुम्हारी एक बातका भी मुझे 
विश्वास नहीं--में कुछ भी सुनना नहीं चाहता, तुम अभी यहांसे 
चली जाओ ।” 

यह सुन शकुन्तछाने कहा,--मद्दाराज, आप मुझे कितनी 
मिन्दनीय बना रहे हैं, मेरा केसा अपमान कर रहे है--यह भें ही 
जानती हूं। आप तो कोरी झूठी सच्ची कह कर अपनी बात ऊपर 
' कर रहे हैं। राव जानिये--महाराज, मेरा यह भिराबर कभी' 
निष्फछ न जायेगा। मेरे साथ जापने जेसा दुष्येबहार किया दै, 
कोई मी'च आदमी भी अपनी स्त्रीके साथ वेसा बुरा व्यवहार नहीं 
करता | अच्छा, में आपको एक प्रमाण देना चाहती हूं, इच्छा हो तो 
इसे मानिये, नहीं तो जेसे इतना झूठ बोछ गये, बेसे ही इसे भी 
हँसीमें उड़ा दीजिये | पर जद्दां तक में समझती हूं, आप इस प्रमाण 
का खण्डन कर्नेका साहस मे कर सकेंगे। आप यदि मुझे पर-स्त्री 
समझ ग्रहण करनेमें सक्ोच कर रहे हों ओर सचमुच आपको पिता 
कण्वके आश्रममें जाकर मेरे साथ विवाह करनेकी बात बिलकुछ ही 
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न याद रही हो, तो छीजिये--मैं आपको आपकी ही दी हुई निशानी 
दिखलाती हूं । तब तो मानिय्रैगा ९? 

राजाने कहा,--अच्छा दिखछाओ |”! 

यह सुन शकुन्तछा, अपने आंचलमें बंधी,--राजाकी दी हुई 
अंगूठी निकाछ कर दिखाने चढी, पर जब उसने देखा कि अंगूठी 
तो आंचलसे खुल कर कहीं गिर पडी है, तब तो उसका अहुगा ही 
सूख गया ! रही-सही आशा भी चली गयी ! वह बड़ी व्याक॒छ होकर 
गोत्तमीका मुंह ताकने छगी | 

उसके मनका भाव जान कर गोत्तमीने कहा,--.“बेटी, माढभ 
होता है कि गांठ ढीली पड़ जानेके कारण स्नान करते समय अंगठी 
नदीमें गिर पड़ी । यह तो बड़ा बुर हुआ !” 

शकुन्तल्ञाकी यह व्याकुछ दशा देख ओर गोत्तमीके साथ उसकी 
जो बातें हुई, उन्हें सुन कर राजाने कहा,--“में जो सना करता 
था कि स्त्रियां बातें बनानेमें बड़ी चतुर होती हैं, उसका आज मुझे 
हार्थोह्यथ प्रमाण मिछठ गया। इसने कया ही विचित्र बाल बनायी 
थी ! पर झठी बात कहांतक सच उतरे ९? 

राजाकी यह बात शकुन्तरछाके हृदयमें तीरकी तरह चभ गयी 
वह अधमरीसी हो गयी । उसने भंगटीवाली बात इस तह कट 
आती देख कठा,--“भबच्छा, महाराज, भाग्यदोपसे मेरी बह अंगठी 
खो गयी , जो आपने मुझे दी थी। अतणएब में इस प्रमाणले आप 
को मिरुत्तर न कर सकी, पर मेरी एक बात और सुन छीजिये । 
सम्भव है कि उसे सुन कर आपको पुरानी बातें याद आ जायें और 
आपका सन्देह दुर हो जाये ।” राजा बोले,--“अच्छा बह भी कह 
सुनाओ से सुननेके छिये तैयार हूँ | यद्दि किसी तरह तुम अपनी बातें 
प्रमाणित कर सको , तो तुम्हारे चेहरेकी छाली तो रह जायगी १ ” 
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शकुन्तछा कहने लगी,--/महाराज, अच्छी तरहसे याद कीजिये। 
एक दिन तपोवनमें रहते समय भाष ओर में, दोनों जने नव-माल्लि- 
काके कुजमें बेठे हुए थे--आपके हाथमें जछसे भरा हुआ कमछके 
फ्तेका दोना था। उसी समय मेरा बनावदी पुत्र, दीघापाकु भामका 
मग-छोना वहां आ पहुंचा। भापने उसे दोनेका बह पानी पिलछानेके 
लिये कितना दुछार कर बुलाया, परन्तु वहु आपको अपरिचित 
जान कर आपके पास न आया। फिर जब मेंने वह दोना अपने 
हाथमें छे छिया, तब वह आपसे आप मेरे पास आकर पानी पीने 
छगा। उस समय आपने विल्गी ही दिछगीमें मुझसे कहा था, “अपने 
सजातियोंका सब छोग विश्वास करते हैं। तुम दोनों जद्गली हो, 
इसीसे बह तुम्हारे पास आया, पर मुझे नगर-निवासी जान, जाते 
हुए डर गया ।” राजाने तनमिक मुस्कराते हुए कहा,--“आह ! 
बातोंसे क्या ही मछु-वर्षण हो रहा है, फेसा अमृत टपक रहा है ! 
यदि किसी कामी, बिछासी ओर विषयी मलुष्यसे ऐसी बालें फही' 
जाती, तो ये बस पर वशीकरण-यक्नकासा प्रभाव दिखकातीं [? 

राभाकी यह ताने-भरी बात सुन गोत्तमीने किड्चित फोप प्रकट 
करते हुए कहा,--“महाराज, आप कसी विचित्र बातें कर रहे हैं? 
यह बालिका जन्मसे ही तपोबनमें छालिति-पालित हुई है, छल फपट 
किस चिड़ियाका नाम है, सो यह नहीं जानती ।? 

राज़ाने कहा,-- बुद्ध तपस्थिनी, क्षमा करमा। चतुराई तो 
श्थियोंका खभाव है, वह किसीको उन्‍हें सिखछानी नहीं पड़ती। 
मनुष्योंकी तो बात ही छोड़ दीजिये, पशु-पश्षियोंमें भी नरकी अपेक्षा 
मादा बड़ी होशियार होती है। देखो कोई सिखलाता नहीं तो, भी 
कोयले किस चतुराईके साथ अपने बच्चोंको भन्य पक्षियों द्वारा पाल- 
पोष छेती हैं !?” 


८९ दृशम-परिच्छेद । 
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शकुन्तत्ाने रूष्ट हो कर कहा,--“जो जैसा होता है, वह दूसरों 
को भी बैसा ही समझता है। आप स्वय॑ कपटी, कुटिल, धूत्ते ओर 
मिथ्यावादी हैं, इसीसे मुझे भी बेसा ही समझ रहे हैं |?” 

राजाने कहा,--“आज तक दुष्यन्तने कभी कोई काम छिपाकर 
नहीं किया। जो कुछ किया है, संसाग्को जता कर चोड़े मेदान 
किया है। यदि तुम सच कह रही हो वो बोलो, कोई तुम्हारा गवाह 
भी है, जिसके सामने मेंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था ९? 

दाकुन्तलाने कहा,--“महाराज, आपने अपनी चुटीली बातोंसे 
मुझे बड़ी दुश्धरित्रा प्रमाणिव कर दिया हैं। हाय ! विश्वामित्रकी 
सन्तान, मेनकाकी कन्याके भाग्यमें क्या यही लिखा था ? मुझे 
अन्मते ही मां-बापने छोड़ा और जिन्हें मेंने अपने छोक-परल्षेफका 
साथी समझा था, आज वे भी मुझे मंझधारमें छोड़ रहे हैं। पुरु-वैश 
वालोंको अति उदार समझ कर मेंने जिस मधु-मुख ओर पापाण 
हृदय-पुरुषके हाथ्थोंमें झपनेको जन्म-भरके छिये सॉप दिया था, वे 
इस प्रकारका आचरण करेंगे, इसका मुझे स्वप्तमें भी भरोसा नहीं 
था। परन्तु विधिका छिखा फोन मेट ,सकता है? निष्ठुर ! तुमने 
मुझे कहीं की भी न रखा |” 

यह कहती हुईं शकुन्तछा, आंचछसे मुँह ढांप सिसक-सिसक 
कर रोने लगी | इस तरह रहमें भड़ः होते और मामक्ेको विचित्र 
रूप धारण करते देख, शाज़् रवने फहा,--आगा-पीछा सोचे बिना 
जो काम किया जाता है, उसका अन्तमें यही परिणाम होता है । 
इसीसे सभी काम विशेषतः वे काम जो निर्मनमें किये जाते हैं, खूब 
आंश-पूछ कर करने चाहिये। परस्परका शीछ-खभाव जॉने बिना 
जो प्रीति की जाती है, वह थोड़े ही कालमें बेरके रूपमें बदल 
जाती है ।” 


शकुन्तछा | ९० 
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यह सुन, राजा दुष्यन्तने कहा,--महषि-कुमार, इस स्त्नीकी 
सचिकनी-चपड़ी बातों और बिखाऊ गेने-धोनेके धोखेमें आकर व्यभ 
ही मेरा विश्स्कार न करो, दुष्यस्तके शीछ-स्बभावकों सारा संसार 
ज्ञानता है ।” यह सुन अत्यस्व क्रो धित होकर शाक्ष रघने कहा,--- 
“बस, चुप रहो ! देख लिया तुम्हार शीछ-स्वभाव ! भ्य, इस 
बालिफाकी बातको जो जर्गकी भोली है और शझिसने कभी छल- 
कपटका माम भी नहीं जाना, यहां फोन मानता है ? यहां वो वही 
राहूकार हैं, जो जन्मसे धृत्तता सीखते हैँ तथा जो छल-कपटको 
गुण ओर रीखने योग्य विद्या मानते हैं । 

यह मुन्र राजाने कहा, -- “ठीक है। में यह बात मानता हूँ कि 
राजा छोग घूत्तता करमेसें पाप नहीं समझते, क्योंकि अनेक समय 
उनकी नीति इसके बिना सफल नहीं होती | पर भाप ही कहिये, 
इस बेचारीको धोखा देनेमें मेरा क्या छाभ है!” कोपसे थर--थर 
कांपते हुए शाह रवने कहा,-- “सर्वेताश | और क्‍या ९” शज़ाने 
हँस कर कहा,--“पुरु-बैशियोंका कभी सबेनाश नहीं हो सकता |” 

इस प्रकार राजा और शाह रबसें बादु-विबाद बढ़ते देख, शार- 
इतने कहा,--“शाह्न रब, चुप रहो | हमारा काम हो गया। शुरुफी 
आज्ञासे हम शकुब्तछाकों छराके पतिके पारा हे आये । अब चछो 
हम छीग छोट चलें ।” यह कह राजाकी ओर फिर कर उसने कहा, 
/महाराज, यह झांपकी पत्नी ह--भापकी जसी इच्छा हो, बेसा 
इसके साथ व्यवहार करें। जी चाहे घरों रखे' या मिकाल' बाहर 
कर दें ! पत्नीके ऊपर पतिका पूरा पूर्ण प्रभुत्व है, चह ओसा चाहे, 
बसा उसके साथ व्यवहार कर सकता है। हम छोगोंको अब कुछ 
कहना-सुनना नहीं है ।” यह कह शाह़ रव, शारद्रत भोर गौत्तमी, 
तीनों चढनेके लिये धेयार हो गये ! 


९१ दशम-परिच्छेद । 
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उन्‍हें जाते देख, शकुन्तढाने अश्लु-पूर्ण नेत्र और कांतर-ऋन्‍दन 
कर कहा,--पतिने जो व्यवहार किया, वह तो किया ही, अब क्या 
तुम छोग भी मुझे अकेलीको छोड़ कर चछ्े ज्ञाओगे ? फिर मेरी 
क्या गति होगी १?” यह कह बहू भी उनके पीछे-पीछे चछी | उसे 
आती देख गोत्तमीने कहा,- “बेटा-शाज़ रब, देख शकुन्वछा रोती 
हुई हमारे पीछे-पीछे चढी आ गही हैं। बेचारी दुखियाकों निर्माही 
पतिने छोड़ दिया, इसीसे वह हमारे पीछे आ रही है। क्‍या करे १ 
कहां जाये १ उसे हमी ही क्‍यों नहीं अपने साथ ढिये चर्छे ९? 

इसी समय शकुन्तछा पास आ गयी | उसे देखते ही शाह रबने 
झु झछाकर कहा,--री अभागिनी ! पतिसे दुवकारी जाकर अब 
क्या तू स्वतत्र होने चली है ९? 

यह चजसे भी कठोर बचन सुन, शकुन्तलाके पांव भूमिमें गइसे 
गये । वह मारे आत्म-छात्रिके थर थर कांपने ओर रोने छगी | 

यह देख शाह रबने कहा,--“शकुल्तछा, देख, यदि राजाकी 
कही हुई बातें सच हों, तो तू बड़ी पापिती; कुछ-कछब्लिनी ओर 
दुराचारिणी है ! तेरा ऐसा मुंह नहीं, जो वापके घर जा सके। पर 
यदि तू सब्ची ओर राजा झुंठा है, यदि तूने काय-बचन-मनसे 
दुष्यन्तके सिवा हृहयमें ओर किसीको जगह नहीं दी है, तो पतिके 
घरमें दासी बन कर रहना भी तेरे लिये छाख दओे अच्छा है। यदि 
तू पतिशत्रता है, तो सो-सो अपमान सह कर भी यहीं रह। कलछछू 
छगाकर पिताको मुंह दिखाने मत जा [!? थह कह, वे चल दिये । 
शकुन्तछ्ा मन ही मन रोती-आझ्यींकती अपनी साग्य-रेखाको कफोसती 
हुई चुपचाप खड़ी रही | 

तपस्वियोंकीं जाते देख, राजाने कहा,--“क्यों महाराज, आप 
छोग इस ब्लीको झूठी आशा देकर यहां क्‍यों छोड़े जा रहे हैं ? 


शकुत्तल्षा | ५२ 
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देखिये, चन्द्रमा कुमुदिनीको ही देख कर प्रसन्न होता है, सूर्य कम- 
लिनीको ही विकसित करता है, इसी तरह जितेन्द्रिय पुरुष भी अपनी 
स्त्रीसे ही सम्तुष्ट होते हैं, पगयी नारीसे दूर भागते हैं। इसे यहां 
रहने देनेमें मुझे आपत्ति है ।” 

यह मुन, शाज्ष रबने कहा,-- “महाराज, आप इसे परायी स्त्री 
समझ का धमके भयसे ग्रहण करते हुए सकुचाते हैं, यह तो बड़ी 
अच्छी बात है, किन्तु यह भी असम्भव नहीं है कि भाप सारी बातें 
भूल रहे हों |” 

यह सुन, राजाने पास ही बंठे हुए पुरोहितसे कहा,--/राम 
जाने, में ही बातें भूल रहा हूं--या यही झूठ बोछ रही हो । अतएव 
पुरोहितजी महाराज, आप ही बतलाइये, कि में कया करूँ ९” 

राजपुरोहितने कहा,--अच्छा महाराज, जब तक पुत्र होता है, 
तब तक में इसे अपने धरमें रख छेता हू। बढ़े बढ़े ज्योतिषियोंने 
कह रखा है कि आपका पहला पुत्र चक्रवर्ती राजाके छक्षणोंसे युक्त 
होगा । सो थदि इस स्त्रीका पुत्र बेसा ही हुआ तब तो ठीक हैं, नहीं 
तो इसे कह दिया जायगा कि तुम अपने पिमाके पास छोट जाओ ।” 

राजा हुष्यन्तने राजपुरोहितकी बात स्वीकार करढी--ओर 
पुरोहित शकुन्तछाकी अपने धरकी ओर लेकर बछा। इधर कण्व- 
मुनिके दोनों शिष्य और गोतभी भी आश्रमको छोट गये । 

न- +- +- +- 

राजपुशोहित अपने घरकी ओर चछ्ठे जा रहे थे--उनके पीछे 
पीछे शकुन्तक्ता जा रही थी | वह चल रही थी, परन्तु उसके शरीर 
का रक्त-प्रवाह बन्द हो रहा था। वह भन ही मनमें कह रही थी 
कि इससे तो में मर जाती तो अच्छा था। परन्तु देखती हूं कि 
प्राण भी नहीं निकलते । 


९३ देशम-परिच्छेद । 
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इसी प्रकारसे जब राजपुरोद्धित अप्सरा तीथे पर शकुन्तर् सहित 
पहुंचे, तो शकुन्तछा खड़ी हो गयी ! पुरोहित भी ठहर गये। शकु- 
न्तढा जोर जोरसे शिरसें हाथ मार कर रोती हुई बोछी,--* महामुनि- 
विश्वामित्रके औरस और अप्सग-सेनकाके गर्भसे उत्पन्न लथा महा- 
त्तपसवी कण्व द्वारा परिपालिता और इस ससागरा प्रथ्वीके एकछत्र 
सम्राटकी विवाहिला-पत्नी, आजञ पतिसे तिरस्कृत होकर एक ब्राह्मण 
के घर आश्रय पाने जा रही दे ! मां, बसुन्धरे, मुझे स्थान दे, जिसमें 
में समा जाओ ओर इस कलद्वित-मीवनकी लेकर एक क्षण भर भी 
में यहां नहीं रहना चाहती ! हे माता, तू ही अपनी पुत्रीफ अपमान 
को देख कर मेरी रक्षा कर [? जिस समय दकुन्तछा इस प्रकारसे 
रुदन कर रही थी, उसी समय सहसा एक ज्योतिमेयी अप्सरा-मूति 
आविभूव हुई, ओर शक्कुन्तछाको गडेसे छगाकर आकाश छोककी 
ओर जाती हुई दृष्टिगोचर हुईं ! राजपुरोहित इस दृश्यकी देखकर 
अवाक्‌ रह गये। उच्होंने समस्त इत्तान्‍्त राजाके पास जाकर 
कह सुनाया । 

राजा शकुन्तछाके चढ़े जानेपर उसके सम्बन्धमें अनेक प्रकार 
की बातें सोच रहे थे। सहसा राजपुरोहितसे शकुन्तछाके भन्तहित 
हो जानेकी बात सुनकर, स्तब्ध-भीत एवं अवाक्‌ हो गये । 
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राजदबा रमें जाते समय राषस्तेमें मदीपर स्नान करते करते शक 
न्तछाके आश्वलसे राजाकी चिन्हं-स्वरूप दी हुई अंगूठी, खुछकर गिर 
पड़ी थी । शबुन्त॒छाने स्रान करनेके पश्चात्‌ इंस बातका ख्याल भी 
नहीं किया ओर ख्ानादिसे निन्नत्त होकर अपने साथियोंके साथ 
चल दी | 

पधर जलूमें अंगूठीके गिरते ही आटेकी गोली समझ कर एक 
मछली उसे निगछ गड्ढे । अकस्मात्‌ उसी समय एक मछुआ जाल 
लेकर मछछी पकड़ रहा था, वह मछली उसके जाहमें फंस गह। 
पकड़ी हुईं मछलियोंको छेकर मछुआ अपने घर चला थाया। देवे- 
बछासे उसने जब कुछ मछलियां खानेफे लिये हांडीमें रख्र कर पकानी 
आरस्म कीं, तो सहसा एक मछलीके पेटसे वह अंगूठी निकछ आई ! 
मछुएने उसे बहुमूल्य-वस्तु समझ कर रख लिया ओर वह .बड़ा प्रसन्न 
हुआ। शामको भपने कामसे निब्ृत्त होकर मछआ उस अंगूठीकों 
बेचनेके छिये बामारमें एक जोहरीकी दुकान पर गया। जोहरीमे 
उस अंगूठीफो देखा। उस पर महाराज दुष्यस्तका नाम खुदा 
हुआ था। जोहरीने समझा यह लवोर है, कहींसे किसी प्रकार 
से उसने महाराजकी अंगूठी चुराई है। इस प्रकारसे विचार करके 
जौहरीने मछुएको तो घहीं ठहरा लिया, और खये राजभक्ति-प्रदर्शित 
करनेके लिये नगर-रक्षककों जाकर अंगूठीकी सूचना दी | नगर-रक्षकने 
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जोद्टरीकी दुकात पर आकर मछुएको गिरफ्तार कर लिया और अंगूठी 
राजा दुष्यन्तके पास भेजकर मछुएकी गिरफ्तारीकी सूचना दी । 

यथा समय राजाने मछुएको वुछाया और उससे पूछा कि उसने 
बह अंगूठी कहांसे पाई। मछुएने समस्त घटनाका उल्लेख कर कहा 
कि.--में मछछी पकड़ने नद्दी पर गया था, बहांसे ज्ञाढूमें ओर 
मछलियाँके साथ वहू मछली भी आ गई, जिसके पेटमें यह अंगूठी 
निकली । जब मेंने उस मछलछीकों पकाया, तो सहसा उसके पेटमेंसे 
वह अंगूठी भी निकल पड़ी, जिसे मूल्यवान समझ कर में जोहरीकी 
दुकान पर बचने आया। वहां मुझे गिरफ्तार कर छिया गया ।? 
मछुएके मुंहसे आद्योपान्‍्त समस्त घटना सुनकर राजाने मछुएको 
अंगूठीसे भी अधिकका मूल्य दिलवा कर छुड़वा दिया ओर खय॑ 
अंगूठीके सम्बन्धमें आकाश पाताल सोचने छगे । 

दुर्वासा ऋषिने शक्रुन्तछाको राजा दुष्यन्तके स्मरणमें डूबे देख 
कर शाप दिया था--कि तू अतिथियोंका अपमान करनेवाली है । 
तू जिसकी चिन्तामें इस प्रकार्से तन्‍्मय है, बह तुझे भूछ जायगा 
और तेरे बार बार स्मरण दिलाने पर भी याद न करेगा !! परल्तु 
शकुल्तछाकी सखियोंने ऋषिसे अनुनय विनय कर यह मनवा छिया 
था--कि अच्छा शाप तो छोट नहीं सकता, परन्तु शकुन्तछा उस 
आदमीकी दी हुई चिन्ह-स्वरूप कोई वस्तु उसे दिखा देगी, तो उसकी 
स्मृति ज्ञाग उठेगी ।--झुतरां उसी शापके कारण राजा दुष्यन्त शक्कु- 
न्तछाके उपस्थित होनेपर उसे भूछ गये । उसके बार बार स्मरण कराने 
पर भी राजाकी स्मृति जाग्रत न हुईं) राजाने जिस अपमानके 
साथ शकुन्तछाको वहांसे चढी जानेका आदेश दिया--ओर बह 
राजपुरोहितके साथ अणप्सरा-तीथ पर जिस प्रकारसे एक दिव्य ज्यो- 
तिके प्रकट होनेपर उसके साथ आकाशछोककी चली गई, उसका 
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उल्केख इससे पहले परिच्छेदमें हो चुका है। सुतरां इस चिन्ह- 
खरूप अंगूठीके देखने मात्रसे ही गजञा दुष्यस्तकी स्मृति जाम्मत हो 
उठी | समस्त घटित-पूर्व घटना आंखोंके सामने नाचने छगी। राजा 
यह भी रामझ गये कि स्लान करते समय शकुन्तछाके आधभ्वलछसे ही 
यह अंगूठी नदीमें गिरी और मछलोने इसे निगल लिया--और 
मछुए द्वारा जौहरीके पास आऑई--तथा इस प्रकारसे यहां पहुंची । 
परन्तु 'अब बरसे का होत है, जब चिड़ियां चुगई' खेत'--शक्कुन्चछा 
की बड़े अपमानके साथ निकाल दिया। बह खर्गीय-विव्याम्बरधरा--- 
स्वगंसे आई थी--अपमान न सहकर र्वगंकों ही चढी गई। अब 
पछवानेसे क्या हो सकता है । 

राजाकी पूवे स्थृति ज्ञाग घटी । वे आप ही आप अपने कृत्य 
पर पछताने छगे | शकुन्तछाके शोक और मोहने उनके मतिण्कको 
खराब कर दिया। एक दिन उनके मित्र माठ्य उनके पास बेठे थे। 
उन्‍होंने रामाको अत्यन्त शोक-सन्तप्त देख पहुत समझाया, परस्तु 
राजाका शोक धूर न हुआ । 

तपोवनसे आफर राजाने शक्ुन्तताका एक चित्र अक्लित किया 
था। भाज अधिक मन उदास देख एक चतुरिका उस चित्रकों वहां 
उठा छाई। माढव्य चित्रकों देख कर राजाके हस्त-कोशछकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करने छगा। राजाने कद्दा,--/मित्र, तुमने शकुन्तलाके 
साक्षात्‌ दशन नहीं किये, नहीं तो तुम मेरी इस कारोगरीकी कभी 
प्रशंसा न करते। उसके असछी रूप-माधुयंकी छटाका तो इसमें 
एक कण-मांत्र भी अंश नहीं आया ।” राजा इस प्रकारसे गुण-कीतेन 
करते हुए उस चित्रकों अनेक रह्लोंसे ओर भी मन लगाकर ऐसे 
अंकित करने लगे, जेसे चेतन-शकुन्तल्ाके जड़-प्रतिबिम्बकी पूजा 
कर रहे हों। 
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मित्र माढ्व्यने राजाकों बहुत समझाया बुझाया, परन्तु राजाका 
शोक किसी प्रकारसे भी दूर न हुआ । इसी प्रकारसे एक दिन राजा 
ओर माढ्य्य बेठे शऊुन्तछाका गुण-कीत्तेन कर रहे थे | इसी समय 
द्वारपाएने बाहरसे आकर मनश्नीका एक पत्र राजाको दिया। उस पद्रमें 
लिखा था कि उनके राज्यका धनमित्र नामका एक सेठ जो समुद्र द्वारा 
व्यापारका काम करता था, समुद्रमें जहाज सहित डूब गया | डसकी 
बहुतसी धन सम्पत्ति है, स्त्रियोंके सिवा कोई उत्तराधिकारी नहीं, सो 
राजनियमके अनुसार उसकी धन-सम्पत्ति सब राज्यके कोपमें मिल्का 
ली जाय | राजा इस पत्रकों पढ़कर अञन्त दुःखी हुए ओर अपने 
मित्र माठ्य्यसे बोढे कि,-- मित्र, एक दिन मेरी भी बिना उत्तग- 
धिकारीके यही गति होगी |” इस प्रकारसे कहकर राजा जोर जोरसे 
रुदम करने छगों। माढ्व्यके समझाने बुझाने पर राजा जब जरा 
संयत हुए तो राजाने द्वारपाल द्वारा मन्त्रीसे पूछा कि--उस सेठकी 
कोई स्त्री गर्भवती भी है, या नहीं ? मन्त्रीके यह कहनेपर कि हां--- 
काशीवाली ख्री गर्भवती है,--शज्ञाने आज्ञा दी कि उस गर्भवती, स्त्रीसे 
झो सनन्‍्तान होगी, वही धनमित्र सेठकी धन सम्पत्तिकी उत्तराधि- 
कारिणी होगी | द्वारपालने राजाकी भाज्ञा मन्त्रीकों जा सुनाई और 
राजा मित्र माढ्य्यके साथ शकुन्तछाकी चर्चा करने छगे | 
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इसी प्रकारसे बररों व्यतीत हो गये, परन्तु शकुन्तछाका कोई 
संवाद न मिछा । राजा शकुत्तलाके वियोगकी विरहाग्निकी ज्वाला 
से सल्तप्त होकर नीरस-जीवन ,व्यवीत करने छगे। इसी प्रकारसे 
एक दिन राजा दुष्य॒न्त एकास्त स्थानमें बेठे कुछ सोच रहे थे । 
इसी समय देवराजञ इन्द्रका सारथि-मातढि, देव-श्थ सहित उपस्थित 
हुआ। देवराज इन्द्रका सारथि समझ, राजाने उसका यथोचित 
आदर-सम्मान कर उसके आगमनका कारण पूछा । मातलिने कहा,-- 
“महाराज, कालनेमिकी सत्तानें, स्वगमें इस समय बड़ा उपद्रव कर 
रही हैं, स्वये देवराज इन्द्र भी हेरान हैं। देवराजण आपके परमम्मिन्र 
हैं। उन्‍होंने अपनी सहायताके छिये आपको बुछाया है ।” 

राजा दुष्यन्तने इस सम्मान-सूक संवादको' पाकर बड़ी प्रस- 
स्नवा प्रकट की ओर मित्र माढ्य्य द्वारा मश्त्रीकों राञकाज  सम्भा- 
ढनेकी भाज्षा देकर, रथ पर सवार हो देवराज-सारधि-मावकिके खाथ 
देवलोकफों 'चछ पढ़े ) 

यथासमय राजा देवछोकमें पहुँच गये ओर वहां ज्ञाकर उन्‍होंने 
अपने अपूने बाहुबछ॒से काछनेमिकी सन्तानोंका दुससन किया। देव- 
राज इन्द्रने राजा दुष्यन्तका बड़ा सम्मान किया और उन्तको अपने 
साथ सिंहासनपर बेठाकर आप्यायित किया। राजा इरा सबृ- 
व्यवहारसे भत्यन्त प्रसन्‍्न हुए। इसी प्रकारसे देवड्रोकमें रहते 


९५९ द्वादश-परिच्छेद | 
-०७-१- सके ससवमी-++ 

चहुत दिन व्यतीत हो गये । कुछ दिनके बाद उन्होंने मत्येल्ोकमें 
आनेका विचार किया। मातदि-सारथि रथ लेकर तेयार हो गया। 
राजाने मावलिसे देवराज द्वारा प्राप्त, सम्मान-सत्कारकी बड़ी प्रशंसा 
को । भावछिने शभ्ताकी बड़ाई कर उन्हें सम्मानके ही योग्य बताया । 

उस दिन बातचीत करते हुए राजा दुष्यन्त मातछिके साथ बहुत 
दूर तक आगे चले गये। सामने पूथेसे पश्चिम तक फेछा हुआ 
एक खणमय विशाल पबत दृष्टिगोचर हो रहा था, उसे देख कर 
मातछिसे राजाने उसका नाम पूछा। उत्तरमें मावल्िनि कहा,-- 
“महाराज, उस पर्बतका नाम देव-कृूट पवत है। बहां किन्नर और 
किन्नरियां तथा अप्सरायें रहती हैं। वह तपरस्वियोंकी तपस्याका 
स्वप्रधात--स्थान है। उसी पवेतपर महामुनि कश्यप लफ्स्या 
करते हैं (” 

राजाने उतरमें मातछिते हेम-कूड पर्वत--देखमेकी इच्छा प्रक्रट 
की ओर कहा कि,--“महामुनि कश्यपके बिना दशन किये देवकोकसे 
चूले जाता बड़ी भारी गलवों होगी, सो हे सारथि, एकबार हेमकरूट 
पवेतकी ओर रथको ले चलो (” 

सारधिने रथको भागे बढ़ाया ओर देम-कूट परबेतके पास पहुंच 
गये । राजाने मावलिसते पूछा कि,--/महाम्ननि कश्यप, इस परवेतके 
किस भागसें तपस्या करते हैं ९” सारथिते कदहा,---दिखिये महाराभ, 
बह सामने कश्यप सुनिका आश्रम दीख रहा है। चढ़िये हम वहीं 
चल रहे हैं ।” थोड़ी दूर आगे चलकर आश्रम आ गया। पास ही 
एक ऋषि-कुमार खड़ा था। राजाने उससे पूछा कि,--“क्योंजी, 
महासुनि कवयप इस समय क्या कर रहे हैं १” उत्तरसें ऋषिकुशरने 
कहा,-- वे इस समय अपनी पत्नी अदिति भोर अन्यान्य ऋषि- 
पत्नियोंको पातिआल्य-धर्मका उपदेश दे रहे हैं (? यह सुनकर राजा 
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वहीं ठहर गये और सारथि मातद्धि उनके आगमनकी सूचना देने 
आश्रममें चला गया | 

इसी समय न जाने क्यों राजा दुष्यन्तफी दाहिनी भुआा फड़- 
कने छलगी। राजा मन ही मन अपनेको भिक्कारने छगे,--कि साक्षात 
देवी-स्वरूपिणी पत्नीको अपमान पूर्वक परित्याग कर अब भी मेरे 
ढिये यह शकुन क्‍यों हो रहे हैं | इसी समय तनिक आगेकी ओर 
बढ़कर क्या देखते हैं फि एक बालक, एक सिंह-शिशुको तक कर' 
रहा है। कभी उसका सुंह खोलकर उसके दांत गिनता है, कभी 
उसके ऊपर बेठ जाता हैं | परन्तु वह बिल्लीके बच्चेकी तरहसे चुपचाप 
उसके समस्त उपद्रव सहन कर रहा दै। इस अद्भुत काण्डको देख 
कर राजा और भी आगे बढ़कर उस बच्चेकी सिंह-क्रीड़ाको देखने 
लगे। परन्तु राजाने जब उस बाकककों एकबार ध्यानसे देखा, तो 
न जाने क्‍यों अपत्य स्नेहसे उनका हृदय पुछकित हो उठा । राजा 
इसका कारण सोचने ढंगे, परन्तु उनकी समझसें इसका कुछ भी' 
रहस्य ने भाया । 

इधर उस धालकने उस सिंह-दिशुपर भर भी अत्याचार करना 
आरण्म किया । बालकके इस प्रकारके भत्याचारकों देख पास ही 
खड़ी तपसश्थिनियां बोछीं,--/बेटा, छोड़ दो, इंच वनके सारे पशुओं - 
को हमठोग अपने बचयोंकी नाई समझती हैं। फिर तू क्यों उसे 
छेड़ रहा है ? उसे दुःख मत दे । हमारा कहा मान, उसे जाने दे । 
बह अपसी मांके पास चला जाये । यदि तू नहीं छोड़ेगा, तो उसकी 
मां तुझे हैरान करेगी 7” 

परस्तु उनके कहे-सुमेका कुछ प्रभाव न हुआ, बालक तनिक भी 
ने डरा । कह भोर भी उस सिंह-शिश्षुको तक करने छगा। तब एक 
तपस्विनीने कहा,-- बेटा, इसे छोड़ दे, में तुझे बढ़ा बढ़िया खिलोना 


१०१ द्वादश-परिच्छेद । 

-+-+--न्शल्नसमे फीलपनल्भ++- 
हा दूगी ।? बालकने कहा,--/पहले खिलोना छा दो, तो इसे 
छोड़, गा, नहीं तो इसीसे खेल गा ।” 

दूसरी तपस्विनी,--“सखी सुत्रता, यह्‌ बाढूक बड़ा हठी है । 
यह नहीं मानेगा । जाकर कुटीमेंसे बह मद्टीका मोर छे आभो, जो 
ऋषि-कुमार शह्वरके खेलनेके लिये रखा हुआ है ।” 

“अच्छा, में अभी छाये देती हूं”--कहती हुई सुत्रवा कुटीकी 
ओर चढी गई और वह बाढक फिर उसी तरह उस सिंह-शिशुकों 
लेकर खिलवाड़ करने लगा। 

राजा, दूरसे ही एक वृक्षकी आड़में खड़े होकर उन छोगोंकी 
ये सारी बातें सुनते ओर कोतूहल-भरी दृष्टिसे उस बालकक्री ओर 
देख रहे थे। इसी समय बालकने एक हाथ पसाग्कर खिलोना 
मांगा, बोछा,--क्यों, छायी खिलोना छा दे ! नहीं तो में इसे कभी 
न छोड्ू'गा।” 

उस बालकका हाथ देखते ही राजाके मनमें जो स्नेह उत्पन्न 
हुआ था, वह क्रमशः गाढ़ हीने छगा। वे मनहीं मन कहने छगे-- 
«इस लड़केके हाथमें तो चऋषतीके सब लक्षण चतमान हैं ! यह 
केसे आश्रर्यफी बाव है । अहा, न जाने क्‍यों मेरे जीमें बार-बार 
यही आदा है, कि इस लड़केको गोदमें उठा छू ! क्यों मेरा मन 
ऐसा हो रहा है ? इससे पहले तो किसी छड़केकी देखकर मेरे मनमें 
इलना स्नेह नहीं पेदा हुआ था ! अहा ! में तो इसे देखकर ही इतना 
स्मेहसे अधीर हो रहा हूं, फिर जिसका यह पुत्र है, वह जिस समय 
इसे गोदमें छेकर इसका मुह चूमता होगा, इसके हंसनेपर इसके आधे 
मिकले हुए दांतोंकों देखता और इसकी मु, मधुर ओर तोतछी वातें 
सुनता होगा, उस समय उस पृण्यवान व्यक्तिको न जाने केसा अकथ- 
नीय आनन्द प्राप्त होता होगा ! हाय, में केसा अभागा हूं | संसारमें 
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आकर जिसने पुत्रका फड़ नहीं पाया, उसका ज्ञीवन व्यथे है) में 
अभागा इस सुखते बिलकुल ही वश्चित हूं ! में कभी अपने पुत्नको 
गोदमें छे खिला सकूंगा, उसके मुंहके छोटे छोटे आधे निकछे हुए दांतों 
को देखता हुआ, उसकी मीटी-मीठी' वोतछी बातें सुन सकूंगा--- 
यह आशा मुझे नहीं है !”' 

खिलौनेके आनेमें देर होती देख, बालकने कु द्ध होकर कहा,-- 
“अच्छा, तुम छोगोंने अबतक मुझे खिलोना नहीं दिया, अब देखो 
में इस सिंहके बच्चेको कितना तड़ करता हूं |” यह कह कर बह 
उस सिंह-शिशुको अत्यन्त बल-पूषेक खींचने लगा | 

तपखिनीने बड़ी चेष्टा की, कि उससे सिंह-शिशुकों छुड़ा दे, पर 
ने छुड़ा सकी | तब उसने बहुत झुझलछाकर कहा,--“क्या तू नहीं 
मानेगा ९ अरे कोई ऋषिकुमार यहां है ? अभी इस लड़केसे सिंह- 
शिश्ञुको छुड़ा दे १? यह कह, उसने ज्योंही इधर-उधर दृष्टि फेरी, 
त्योही राजा दुष्यन्तकों देख कर बोछ छठी,--परदेशी, आओ 
कृपाकर इस हठीले वालकले इस सिहके बच्चेकी छीन दो !” 

०अच्छा” कह कर राजा और भी पास आ गये तथा उस 
वालकको स्नेह-भरी हृष्टिसे देखते हुए कहने छगे,--/॥रपि-कुमार, 
तुमने इस प्रकार तपोवनके विरुद्ध आचरण करना क्‍्योंकर सीख 
दिया ? तपख्ीके बालकफे छिये तो यह उचित नहीं है। मछय-गिरि 
से छिपटे हुए सपका विष जैसे दूर नहीं होता, वैसे तपोवनमें रह 
कर भी तुम इतने हुए क्यों हो १ क्‍या तुम अपने कुछको छब्ज्ित 
करना चाहते हो ९” 

यह सुन, उस वपसिनीने कहा,-- महाराज, आप जिसे ऋषि- 
कुमार समझ रहे हैं, यह वास्तवमें ऋषि-घालक पहीं है ।?” 

राजाने कह,-- इसका आकार-प्रकार ओर यह साहस देखकर 
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तो मुझे भी ऐसा ही मालूम होता था, परन्तु तपोषनमें ऋषि- 
बालकके सिवा ओर किसका बाढक होगा? यही सोचकर मेंने 
वेसा कहा था।? यह कह, राज्ञाने उस बालकका हाथ पकड़ कर 
उस सिंहके बच्चेको छुड़ा दिया। अपने द्वाथमें उसका हाथ ठेते ही 
उस स्पशे-सुखके असुभवसे राजाके शरीरके रोंगटे खड़े हो गये ओर 
वे मन्त ही मन सोचने छो,--/अहा ! जब “इस लड़केका शरीर- 
स्पशे करते हुए मुझे इतना हपे हो रहा है , तब जिसका यह बालक 
है उसे कितना सुख होता होगा, यह कहा नहीं जा सकता ४” 

बालक बढ़ा हूटी और चट-खट था, तो भी उसने राजाकी एक 
ही बात पर सिंहके बच्चेको छोड़ दिया, यह देख वपस्विनीको बड़ा 
आमग्रय हुआ और उस समय ,तो उसके विस्मयका कोई ठिकाना 
ही न रहा, जब उसने उस बटोहीका चेहरा उस बालठकके चेहरेसे 
बहुत कुछ मिलता जुछता देखा | वह भोंचकसी होकर परदेशीका 
मुंह देखने छगी । राजाने पूछा,--तपस्विनी, जब यह बाठक 
ऋरपि-कुमार नहीं है, तब किस क्षत्रिय बंशका दीपक है, यह तो बत- 
छाओ ?” तपस्विनी बोली,--“बटोही, यह बारक पुर्र-बंशीय है ।” 

यह सुन्र राजाने मन ही मन कहा,---इसीसे तो मेरा-इसका 
चेहरा-मोहरा मिल रहा है। अह्य | मेंने जिस बंशमें जन्म छिया 
है, यह बालक भी उसी पवित्र वैशमें उत्पन्न हुआ है। पुरु-ब॑शियोंकी 
यह रीति है; कि वे पहले तो सांसारिक सुखोंको भी भांति भोगते 
हैं, पीछे वाणप्रस्थ आश्रमका अवंलछम्बन कर, जितेन्द्रिय तपस्वियोंकी 
तरह वृक्षोक्े नीचे कुटी बता कर रहते हैं। अतएव मालूम होता है, 
कि यहां कोई पुरुवंशीय महापुरुष बाणप्रश्ध अवकछम्बन कर वास 
करते हैं । परच्तु मुझे आम्यय तो इस बातका है, कि इस बालकके 
वरित्र देवताओंफेसे हैं, फिर यह मनुष्यके बीयसे क्योंकर उत्पत् 
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हो सकता है ?” यह सोचकर राजाने तपस्विनीसे पूछा,--/थह्‌ देव- 
भूमि तो मलुष्योंके रहनेका स्थान नहीं है, फिर यह बाढक थहां 
क्यों कर चछा आया ? तपस्विनीने कहा,--“इसकी माताका 
सम्बन्ध भप्सरा कुलसे होनेके कारण उन्होंने यहीं. सम्ताय-प्रसबका 
काय किया था |” 

अब तो राजाके मनमें जो सन्देह पेदा हों गया था, वह धीरे- 
धीरे निश्चयके रूपमें बदलने छगा। तो भी वे पूर्ण रूपसे सम्देह दूर 
करनेके अभिप्राथसे बोले,--/यह घालक पुरु-वंशके किस राजाका 
पुत्र है, यहूं तो बतछाओ ९” 

यह सुन, तपस्वितीने कहा,--सहाशय, क्षमा फीजिये, उस 
धर्म-पत्नीका त्याग करनेवाले पापीका नाम मुझसे न पूछिये !” 

राजाने मन ही मन सोचा,---“यह पाप तो भेंने ही किया है ! 
तो कया यह इशारा मेरी ही तरफ दे? अच्छा, इसकी माधाका 
नाम तो पृ छू ९ इससे सारे सन्देह मिठ जायेंगे, परन्तु पर-स्त्रीके 
. समकस्थों कोई बात क्‍यों कर पूछ ? जब मेंने मोहान्ध होकर अपने 
हाथों अपनी आशा-छताकों जड़से उखाड़ फेंका है, तब उसको फिर 
से हरा करनेकी चेष्टा करना ध्यथ है। कहीं अन्तमें दुःख ही दुःख 
हाथ न आये। अतएब इस बातको ही जाने देना चाहिये |” 

राजा अपने मन ही मनमें इसी प्रकारसे सोच-विचार रहे थे, 
इसी समय पहिली तपस्विनी कुटीसे मद्रीका एक मोर छिये हुए आ 
पहुँची ओर बोली,-- “बेटा, यह 'शकुन्त-छावण्य” देखो |” 

तपस्विनीके इस वाक्यमें शिक्रुप्त' शब्द सुतकर वालकने 
पूछा,-- “क्यों मेरी मां कहां है ९? तपस्विनी बोढछी,---/नहीं,--- 
अभी, तेरी मां नहीं आयी । में तो तुझसे इस पक्षीकी सुन्धरता 
देखनेकी कह रही हूं ?” 





बीर-बालक भरतकी सिह-क्रीड़ा । 
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यह कह, उसने राजासे कहा,--/महाशय, यह बालक जअन्मसे ही 
अपनी मांके सिवा ओर किसी अपने समगे-सम्बन्धीकों नहीं जामवा, 
सदा अपनी मांके ही पास रहता आया है, इसीलिये बढ़ा मात- 
बत्सछ है। सेंने जो 'शकुन्त-छावण्यः शब्द कहा, दो इसे 
झटपट अपनी माताकी सुध आ गयी, क्योंकि उसका सलाम भी 
डाकुत्तत्ञ! है |? 

अब वो राजाके मनमें निश्चय मोर सन्देहका बड़ा ही भयद्लर 
इन्द-युद्ध होने छगा । उन्‍होंने सोचा,--/यह छो, इसकी मांका 
नाम भी 'शकुल्तछा' है! यह तो देखता हूं, कि धीरे-धीरे सभी 
बातें भेरे ही ऊपर घट रही दे । मालूम होता है, मेरी आशा पूरी 
हुआ चाहती है! परन्तु नहीं, क्यों व्यर्थकी मृग-तृष्णामें पड़? 
यह सब्र सोचना बेकार है । एक नामके सेकड़ों म्रावमी दीते हैं ।” 

मिस समय राज़ाने शकुन्तछाकों सामान्य स्त्रीकी भांति अप- 
भानित कर अपने यहांले दूर कर दिया था और उनके पुरोहित 
उसे छिये हुए घर जा रहे थे, उसी समय शस्तेमें, अप्सरा-तीर्थके 
समीप पहुँच कर शकुन्तक्ता बढ़े झ्षोरसे रो उठी थी। उस समय 
उसकी मांता-मेनका, अप्सरा-तीथके ख्छ-शीतल जलमें विहार 
कर रही धी। उसके कानोंमें अपनी प्यारी पुत्नीका करण ऋन्‍्दन 
सुनाई दिया। रक्तने अपना प्रभाव दिखाया, मेनकाका मन च्बछ 
हो उठा और अपनी प्यारी कन्याकी झलाईने उसे पगलछीसी बना 
दिया । धहू झठपठ जलसे बाहर मिकछ आयी ओर पुरोदितजीके 
पीछे-पीछे जानेवाढी शक्ुत्लल्ाको गोदसें के, आकाशमें उड़ गयी ! 
पुरोहितजी देखतेके-देखते रह गये। उतकी समझसें नहीं आया, कि 
यह कैसा अवम्भा हो गया। उन्‍होंने इस घटनाका जो वर्णन 
राजासे किया था वह हम पहले लिख जाये हैं । 
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स्वगमें पहुंच कर मेनकाने शकुन्तछाकी अपना परिचय दिया 
ओर दोनों मां-बेटी खूब गले मिल कर रोई' | उस दिनसे शकुस्तछा 
बड़े यज्ञके साथ अपनी मांके पास ही रहने छगी । 

धीरे-धीरे उसके गर्भके दिन पूरे हुए ओर उसने एक देवकुमार 
झसा सुन्दर बालक प्रसव किया । वह बालक कभी इन्द्रके सल्दन- 
काननमें क्रीड़ा करता ओर कभी हेमकूट-पर्बंत पर महामुनि-कश्यप 
के आशभ्रममें ऋकषि-बालकोंके साथ खेछता । 

क्रमश: वह बालक बड़ा होने छगा । जिस समय उसकी अवस्था 
छ:; सात वर्षकी थी, उसी समय देवराज इन्द्रके आदैशानुसार 
राजा दुष्यन्तका खर्ग़में आगमन हुआ ओर वे कुछ दिनों तक 
वहां रहे, परन्तु उन्‍हें क्षणभरके लिये भी यह बाल न सूझी, कि 
अपनी प्रियाक्रा यहां भी तो अनुसन्धान करें । 

आज किस प्रकार उन्होंने एकाएक कश्यपके आश्रममें आकर 
अपने बालकको देखा ओर अनजाममें ही उस पर भसुस्क्त हो गये 
तथा धीरे-धीरे उनका सन्देह पक्का होता गया , यह हम ऊपर ढिख 
भाये हैं | 

राजा अपने मन्तें तरह-तरहके तक-बितक और तपस्थिनियों 
की बातों पर सोच-बिचार कर ही रहे थे, कि इसी समय अपने 
पुत्रकों बहुत देर तक न देखनेके कारण घबराई हुईं शकुन्तलां, उसे 
तलाश करती हुई वहां आ। पहुंची । 

उसकी वह बिरहकी भारी, दुबढी पतली भोर मलछिन वेशवाली 
देह देख, राजाके नेत्रोमें आंसू उमड़ आये ओर चिस्मय तथा खेब- 
भरी दृष्टिसे उसकी ओर देखने छगे। उनके मुंहले एक बात भी 
ने लिकछी । 

शकुन्तक्ा भी अकस्मात्‌ अपने खामीको वहां देख, इस घढता 
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को खगप्न समझ कर स्थिर इृष्टिसे उनकी ओर देखने ढुगी | उसकी 
आंखें भर आरथी, देह कांप उठी | बालक, अपनी मांको आते देख 
मामा कहता हुआ उसके पास चछा गया और पूछने छंगा,-- 
“था! वह कोन है ? उसे देख कर तू रोती क्यों है १” 

यह सुन्र, शकुन्तछाने रोते ही रोते कहा।--बिदा यह बात मुझसे 
न पूछ कर अपने भाग्यसे पूछ [” 

कुछ देर बाद अपने मनका उछलता हुआ बेग गोक, राजाने 
वाकुन्तछासे कहा,--प्रिये, मेंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया है, 
वह कहा नहीं जा सकता । उस समय मेरी मति मारी गयी थी, 
इसलिये मेंने तुम्हें छोटा दिया, घरमें बेठने तक्क नदियां ! कुछ ही 
दिनों बाद मुझे सारी बातें याद हो आयी--तबसे में किस कष्टके 
साथ समय बिता रहा हूं, कितना दु:ख पा रहा हूँ, वह मेरा अन्त- 
रात्मा ही जानता है | झस्ते यह आशा नहीं थी, कि में फिर तुम्हें 
देख पाऊंगा। पर नहीं, भाग्यमें मिछना बदा था। मतएच 
आज बरसोंके बिछुड़े हुए फिर आ मिले हैं। इस समय मेरे किये 
हुए अपमानोंकी भूलकर मुझे क्षमा करो !” 

यह कह राजा, कटे हुऐ वृक्षकी भांति भूमि पर गिर पड़े। यह 
देख शकून्तकाने बड़ी घच्राहटके साथ राजाका हाथ थाम लिया ओर 
कहा,--“आयपृत्र, उठिये, उठिये ! आपका कोई दोप नहीं है, आप 
व्यथे क्‍यों इतने दःखों होते हैं। सब मेरे भाग्यका ही दोष था 
इतने दिनों बाद आपने इस दु/खिनीकों याद किया, इसीसे मेरे सब 
दुःख दूर ही गये ” यह कहते-कहते दधाकुन्तलाके नेन्रोंसे आंसुओं 
की धारा बहने छगी। 

राजाने किसी प्रकार अपनेको सम्भाछ, आंखमें भांसू लाकर 
कहा,--ग्रिये, मेंने उस समय तुम्हारे छाख रोने-ऋछपने पर भी कुछ 
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विचार न किया--सुम्दें दृधकी मक्खीकी तरह निकाल फेंफा--- 
इसका मुझे बड़ा भारी दुःख है। जब-जब मेंने इस बातको सोचा 
है, तब-तब मेरा हृदय फटने छगा है। भाभो आजम तुःहारी' आंखें 
अपने 'हाथोंसे पॉछकर में अपना वह दुःख दूर करू ! थह कह, 
राजाने अपने दुपट्टे के एक छोरसे शकुन्तछाकी आंखोंका जछ पॉंछ 
दिया । शकुन्तठाका शोक-सागर और भी वेगसे बछलने छगा और 
उसकी आंखें अधिकाधिक आंसू बरसाने छगीं | 

तदनन्तर दु/ःखका वेग सम्भाल, शकुन्तछाने राजासे कहा,--- 
“आथपुत्र, आप फिर इरा दुःखिनीको याद करेंगे, इसकी भुसे आशा 
नहीं थी । यह अधघट-घटना क्‍यॉकफर घटी, सो मेरी समझमें नहीं 
आती |” 

यह सुत्र, राजाने कहा,--“प्रिये, तुमने उस समय जो अंगूटी 
दिखानी चाही थी, वह मुझे कुछ ही दिनोँ बाद एक आश्रयेजनक 
रीदिसे मिल गयी. । उसे देखते ही मुझे सब बातें याद हो' आयी | 
देशो यह अंगूठी बही है न ९”? 

यह कह, उन्होंने अपनी अंगुलीसे बह अंगूठी निकाल कर शकु- 
न्‍्तलाकी अंगुछीमें पहनानी चाही | यह देख शकुन्तछाने कहा,-- 
“नहीं, महाराज, इसे आपही पहने रहिये, में न पहलू'गी। इसीने 
तो एक बार मेरा सबंनाश ही किया था |” 

दोनोंगें इस प्रकारसे बातें हो ही रही थीं---कि इसी समय हंसता 
हुआ सारधि-मातकि वहां आ पहुंचा और बोढा,--“महाराज, आप 
इतने दिनों बाद अपनी 'घम-पत्नीसि *मिछे, इस घातसे हम छोगोंकों 
इतना आनन्द हो रहा है, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान्‌ 
कंश्यप भी यह हाछ सुन, बड़े प्रसन्न हुए हैं। आप अभी जाकर 
उन्तले मिलिये--वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” यह सुन, राजाने 
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आल 2 
शकुन्तछासे कहा,--/प्रिये, चलो हम दोनों ही एक साथ चढछकर 
सुनिके दशेत करें |” 

शकुन्तछाको साथ लिये हुए राजा, मातहिके पीछे-पीछे कश्यपा- 
अमकी ओर चछे । वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, कि भगवान 
कश्यप अपनी सहधमिणी अद्ितिके साथ, एक आसन पर बेठे हुए 
हैं। राज्ञाने पास जाकर उन्हें और उनकी पत्नीकों प्रणाम किया। 
शकुम्तछाने भी उनका अनुकरण किया। महपिने, /चिरजीवी” हो, 
अखण्ड प्रभावके साथ भूमण्डछपर अपना एकाधिपत्य फेछाओ ।” 
ऐसा कह, भाशीर्वादे दिया । इसके बाद वे शकुन्तलछासे कहने छरे,--- 
“बेटी, तेरे खामी इन्द्रफे समान पराक्रमी हैं, अतएव में तुझे और 
क्या आशीवांद दूं ? केवछ यही कहता हैं, कि तू भी इन्द्राणी हो |” 
दोनोंको इस प्रकार आशीबांद दे, ऋषिने उन्हें बेठनेके लिये कहा । 

सबके बठ जानेपर, राजाने हाथ जोड़, विनय भरे बंचनोंसे 
कहद्ा,--/महाराज् शकुस्तछा आपके संगोन्नी, महृपि कण्वकी पा ठिता 
कल्या है। मेंने मृगयाके निमित्त बनमें जा गान्धवे रीतिके अनु 
सार इसका पाणि-प्रहण किया था। इसके वाद अपन्ती राजधामीमें 
चले आनेपर, न जाने क्‍यों में सारी बातें भूछ गया ओर यह बेचारी 
जब मेरे पास बड़ी आशासे गृह-लक्ष्मी बनकर गहनेके छिये आयी, 
तब मेंने कुछ भी याद न आनेके कारण बड़े अपमानके साथ इसे दूर 
कर दिया | यह काम कर मेंने महर्षि कण्वका और गोतन्र-सम्पन्ध 
से आपका भी, बड़ा अपमान किया है, इसमें कोई सल्देह नहीं । 
शतएव आपसे प्रार्थना है, कि आप मुझे क्षमा करते हुए कृपाकर यह 
बलायें कि महि कण्वका ओध क्‍यों कर मेरे ऊपरसे दूर होगा ओर 
क्या में उनसे क्षमा पा सकूंगा ?” 

यह सुन, कश्यप-ऋषिने हँसकर कहा,/--बिठा, इसके लिये कोई 
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चिल्ता न करो । तुम्हारा इसमें कुछ भी अपराध नहीं है। जिस 
कारणसे तुम्हारी बुद्धि बेसी फिर गयी थी, वह न तो तुम्हें ही मालूम 
है और न शुन्तल्ञा को ही। इसीडिये में तुम्हें बह सत्र हा ठीक - 
ठीक सुनाता हूं। सुननेसे शकस्तछाके मनमें पतिसे दुतकारी जानेका 
जो ठुःख है, वह दूर हो जायेगा । 
इतना कह, ऋषिने शऊच्तछाको सम्बोधन करते हुए कहा,--- 
“बेटी, जब दुष्यन्त तपोवन छोड़ कर अपनी राजधानीमें प्वड़े गये, 
तब एक दिन तू अपने परदेशी-पतिकी चिन्तामें पड़ी हुई कुटीके द्वार 
पर बेठी थी। इसी समय वहां दुर्वासा-ऋषि अतिथि होकर आये | 
तुझे तो उस समय बाहरी दुनियांका कुछ ज्ञान ही न॑ था, अतएव 
तू उनका कुछ भी आदर-सत्कार न कर सक्री, इसीसे वे बहुत रुष्ट 
हो गये ओर तुझे यह शाप देते हुए चले गये, कि जा, तूने जिसकी 
चिस्तामें मप्न होकर आश्रममें आये हुए अतिधिका अपमान किया 
है, वह व्यक्ति कमी तेरी याद तक ने करेगा ।” तूने अपनी चिन्तामें 
डूबी रहनेके कारण उनका यह शाप न सुना, पर तेरी सखियोंने सुन 
ढिया और एकने उनके पास जा, बहुत हाथ-पेर जोड़े । तब उल्होंने 
कहा,--“यह शाप तो कभी व्यथथ नहीं जा सकता। पर जब तुम 
छोगोंने इतना रोया-गाया है, तब यह कह सकता हूं, कि यदि वह उस 
के पास जाकर किपी तरहका कोई चिन्ह दिखछा सकेगी, तो वह 
उसे अवश्य पहचान छेगा ।” 
यह कह, राजाकी ओर मुखकर मुनिराज कहने छगे,---पुत्र, 
दुर्वासाके इसी शापके प्रभावसे तुम घर भायी हुई शकुत्तद्यकों ,न 
पहचान सके । शकुन्तछाकी सखीके अनुरोधसे ऋषिने शाप-मोस्चे 
का जो उपाय बतकाया था, वही न होनेसे तुम हसे याद न कर के 
यदि वह अंगूठी, जो तुम्दारे विवाहकी एकमात्र भोर पूरी निशानी) 


१११ द्वादश-परिष्छेद । 
>औ-+--सटटपासयस -०-सर-++०-- 

थी, शकुन्तकाके पाससे न खो जाती, तो उसे इतना अपमान न 
सहना पड़ता । पीछे जब तुम्हें अंगूठी मिछ गयी, तब आपसे आप 
सब बातें तुम्हें याद हो आयी ओर तुम रात-दिन पश्चात्तापसे जलने 
लगे। शकुन्तत्लकों अपमानका बद॒छा तो तुम्हारे इस पर्चात्तापसे 
ही मिछ गया, अब ओर क्या चाहिये ९” 

तदनन्‍्तर महपि कश्यपने राजाकों सम्बोधन कर फिर कहा,--- 
“बेटा, तुम्हारा यह्‌ पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। यह एक दिन इस ससा- 
गरा ओर सद्वीपा प्रथ्बीका एक-छन्न सम्राद होगा और सुवनभरका 
भन्ता होनेके कारण भरत! नामसे प्रसिद्ध होगा ।” 

यह सुन, राजाने कहा,--“भगवन्‌, जब आपने ऐसा आशीर्वाद 
दिया है, तब जो न हो जाय, वही आश्चर्य है ४” 

इसके बाद अद्तिने कश्यपसे कहा,--“कण्प ओर भेनकाके 
पास शीघ्र ही यह संवाद भेज देना चाहिये [” 

यह सुनकर महामुत्रि कश्यपने अपने दो शिष्योंको इस कामके 
छिये भेजा भोर राजा तथा शकुत्तछासे कहा,--“जाओ बेटा, तुम 
छोग भी भब अपनी राजधानीमें जाकर सुख ओर आनन्‍्दसे धर्मे- 
पृथक जीवन-यापत करो [” 

राजा दुष्यस्तने महामुनि कश्यपकी बात छुनकर उसके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर पत्नी-पुत्र सहित--देवगज् इन्द्रके रथपर चढ़कर 
मत्यत्ीककों चढे आये | 

न. न +- न- 

बहुत दिनोंके बाद राजाको दानव-युद्धमोें बिजय प्राप्त कर पत्नी 
पुत्र सहित राजधानीमें आते देख, समस्त प्रजा प्रसन्‍्न हुईं और राजा 
भी पत्नी और यशस्व्री पुत्रकों पाकर, सुखपृवक--दान-धरम करते हुए 
निष्कण्ठक राज्य करने छगे । राजा दुष्यन्त ओर महारात्ती शकु- 


शकुन्तछा। ११२ 
न्वछा, अपनी अछोकिक प्रेमधारासे--इस घरा-धामसें [स्वगेकी सृष्टि 
करने छगे | 

यथासमय बही दुष्यन्त-पुत्र भरत, इस देशके एक-छन्न--्चक्र- 
बर्ती--धमपरायण सम्राद हुए, जिनके तामसे इस देशका नाम आज 
भी 'भरत-खण्ड' के नामसे प्रसिद्ध है । 


भारतीय-नारी-रबमालाके 
& दस रल # 


साविन्नी-सत्यवान । 


अनेक रह्ढ बिरंगे चित्रोंसे सुसज्जित | सुन्दर ऐगिटक पेपर ) 
पुसकमें सती-शिरोमणि साविन्नीके अद्भुव चरित्रको सरल 4 
भाजल भाषामें ऐसे अच्छे दह्लसे लिखा गया है कि जिसके पढ़ते | 
से हिन्दू बालक-बालिकायें तथा हिन्दू स्मणियां पातिबरल्यके भ्मेकों 
सरलतासे हृद्यज्ञाम कर सके। सती-शिरोमणि सावबिन्नीके पुएयमय 
वरितको युगयुगान्तरसे सती-रमशियोंका आदश माना जाता है। 
सावित्री-सत्यवानके हृदय-माही, मनोरअक, शिक्षाप्रद्‌ उपाख्यानको 
पढ़कर हर॒एक हिन्दू सन्‍्तानकों अपना मन और प्राण पविन्न करने 
चाहिये | मूल्य सबसुल्लभ |) मात्र । हमारी इस सीरीज्षकी अनेक 
प्रस्चिद्ध पन्नोंके सम्पादकों ओर शिक्षा-विभागके डायरेकरोंने प्लुत्त-.। 
कंणठस प्रशंसा की है | 


हिन्दू जातिके की ति-स्तस्म--- 
नल-दमयपन्‍ली । 


अनेक रक्ष बिरंगे निश्नोंसे समलंकृत । सुन्दर ऐग्टिक पेपर | । 
इसमें पुण्यइलीक राजा नत्न और परम पति-भक्ति-परायणा महिमा- 
स्विता दसयन्तीकी पव्रित्त और हृदयआाही मनोस्क्षक कथाका / 
धल्लेख है। राजा तल परस धार्मिक थे। उनमें जूबा खेलनेका एक | 
भयद्वुर व्यसन था, जिसके प्रभावस्रे पुण्यइलोक राजा नल, अपनी | 
खवेस्व खोकर बनमें मारे-मारे फिरे | पतिभक्ति परायणा दृसयर्न्त) । 
राजकुमारी होकश भी उनके पीछे पीछे भिखारिणी वेश धारण कर , 
फिरने लगी । बनमें कितने कष्ट उठाने पढ़े ओर अन्तमें पति-पत्नी- | 
विच्छेद हुआ । फिन्तु दमयन्तीके पातिप्रत्यके द्वी प्रभावले अन्त | 
अधर-सिलन और खराज्य भाप्त हुआ । मुल्य ॥) सात ।' द 
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भारतके सीभाग्य सूर्य । 
शेष्या-हरिश्वन्द्र ॥ 
अनेक रज्ञ बिरंगे चित्रोंर सम्बलित। हिन्दू. जञातिके कीर्ति- 
स्तम्भ, भारतके सौभाग्य-सूथे, गीरव-एवि, सत्यवादी राजा हरिशन्द्र 
भौर उनकी सहिसासयी सती-शिरोमणि पल्नी शेज्या, 'अयोध्याके 
(जा और रानी थे | ऋषि विश्वामित्रके साधारण कोपके कारण 
हें अपना समस्त राज्य ज्षणभरसें छोड़कर पथका मिसारी बनना 
.ड़ा | शैव्या ब्राह्मणकी दासो बनी । ख्य महाराज हरिश्न्द्र दक्षिणा 
भी पूतिके लिये एक चाण्डालके दारात्वकों स्वीकार करनेके लिये 
विवश हुए। शेव्या और हरिम्नन्द्रके एकमात्र धरश्नके आकस्मिक 
काल-कवलित हो जानेके कारण एकाकिगी शैव्या पुश्रकों कन्धे पर 
ल्ादू कर जब काशीके इमशानमें पहुंची, तो चघाणडाल रूपी शाक्षा- 
हरिश्न्द्रसे सेंट हुई ! शैब्या-हस्थिन्दर पौराणिक उपास्यान है। इसमें 
लिखी करण-कहानीकों पढ़ कर रोमाश्व हो जाता है। मूल्य ॥) 
वारी-समाजका सुन्दर श्र गाए । 
सीला-देधी । 
छगेक रज्ञीन चित्रोंसे गुसज्नित | रामप्रिया सहीयसी भगवती 
सीतांको फौन नहीं जानता । केये विचिन्न ढछ्ूरों जन्म हुआ | हर 
घरतु भंग होने पर स्वर मयादापुरुषोत्तम रामसे विवाद हुआ । माता 
केकेयीका कीप और बन-गसन । राजा दृशरथकी मृत्यु, पश्चवदीमें 
सीवा-हरुण, हनुमान-सुम्रीवकी मिन्नता, लब्छा पर चढ़ाई और रावण 
का सकुदृम्ष बध। 'अशोक-बनसे स्रीताका आगमन। रामकी 
शह्क्ा और ग्रीताकी अप्नि-परीक्षा । रामचन्द्रजीकी शाध्य-आप्ति। 
कापवादक कारण शमका सीताकों निवोसित करना । कुश और 
का जन्म । रामभचन्द्रजीका अध्यसेष-यज्ञ, षास्मीकि भुनिका 
. शन्त्बकों लेकर जाना। बालकों द्वारा अद्भुत रामचरित-कीतेन । 
सीताका पुनः आगमन । लोगोंकी किए आशक्ला और खीताकी 
पुनः परीक्षाकी तैयारी । माता वुन्धराका वक्त-विदीणं और सीता 
की अपूर्वे समाधि | इस उपाख्यानफो पढ़ कर हृदय पवित्र भावोंसे 
पूर्ण हो जाता है । मूल्य स्वेछुलभ ॥|:-) मात्र रखा गया है। 


। | 





शक्वुर-प्रिया सतीशिरोसगशि--- 


खसली-पावेतली । 

हरएक हिंदू घरमें हर-पावेतीका पविन्न नाम बढ़ी श्रद्धा और 
भक्तिके साथ स्मरण किया जाता है। इस ७पाख्यानमें सती-पावती 
का बाल्यकाल, सतीकी शिक्षा, सतीकों तपस्या, सतीका शिव | 
दृशन, सती-स्वयम्बर, सतीका विवाह, दंज्ष यक्षमें शिवका अपमान, | 
सतीका देह त्याग । वीरभद्र द्वारा दक्त-यक्ञ मठ तथा दक्कषु-धध। | 
सप्तीका दूसरा आवतार, बाल्यकाल, शिव-पूजनन, सदृन-सस्म, पावेती | 
की घोर तपस्या, भ्रेम-परीक्षा, सतीका विवाह और गंशेश तथा | 
कार््तिकेयका जन्स । इसको पढ़मेस साधारण पढ़ी लिखी भारतीय- | 
रमणियां और अठ्पवयस्‍्क बालकाॉबालिकायें बड़ी सरलतासे हर- | 
पाबेतीकी विचित्र छकथाकों हृदयज्ञम कर सकती हैं। अमैेक रंगीन | 
चित्रेंसे सुराज्थित । सुन्दर कागज पर छपी हुई । मृल्य सर्वुल्लभ | 
वही ||) सान्न | क्‍ 


साहित्य-संसारका शृज्ञार । 


शकूम्लछा। 
संसायप्रसिद्ध कविकुछचूडासरिण कालिदासका सिक्ञाल- 

शाकुन्तलम! नाटक-उपाख्यानक रूपसे अनेक चित्रोंसि सुसलित। | 
संसार-परसिद्ध भद्दाकति काजीवासके इस जगदुव्यापी संस्कृत मादक | 
का उपाख्यानके रूपसे उछ्ुख किया गया है । उपासख्यानकी पक एक | 
पंक्ति; कविन्‍्त और कएपना कौशलसे परिपूर्ण है। शक्षुन्तल्ञा उषा" | 
ख्यानमें दाम्पत्य स्नेह, मारी-कत्तेव्य, सती-धर्स और पिशंव-विश्वत्ष 
प्रेमका जगमगाता उब्ज्बल चरित्र-चित्रित किया गया है। इसके | 
पढनेसे इतिहास, उप््यास, नाटक ओर काव्यका एक साथ आनंद | 
आता है। घाल, इद्ध, वनिता सभीकों इस अद्भुत चरित्रकों पढ़ कर । 
जीवन सफल करना चाहिये। भापा सरल है। अनेक रंगीन चित्र 
देकर सुसज्ित किया गया हे । भूरय सबे मुल्नम॥<) भानत्र । 








धमुधर छाज न प्रिया--- 
देवी-द्रोपदी । 
द्रीपदीके पवित्र उपाख्यानका छल्लेख महामारतसें महुत ही 
अरूछे ढंगसे हुआ है। इस ७पाख्यानमें द्रोपदीका जन्म, घास्यकाल, 
खयम्धर, विवाह तथा भगवान श्रीक्षष्णके साथ बन्धुल-खापन, 
चीर रण, पाणडवों पर विपत्ति और शाज्य दरण तथा देश-नियवौ- 
सन। विराठ-राजमहल्लमें दासी कम, फीचक-मध और अमन्तमें 
कोरवोंसे घनघोर संग्राम । पाणएशवॉकी विजय-बेजयन्ती, भगवान्‌ 
भ्रीकृष्यका सहयोग और सद्दायता आदि समस्त बातोंका उल्लेख 
पहुत दी सरस और सरल भाषामें किया गया है। द्रौपदीफा चरित्र 
छनेक राजनीतिक रहस्योंसे पूर्ण है। पुस्तकें अनेक भावपूर रंग 
बिरंगे चित्र देकर इसकी शोमा द्विगुणित करदी गहे है। घढ़िया 
| पेपर और सुन्दर छपाई । मूल्य सर्वसुल्लम ॥४) गान रखा गया है । 
सभी लोगोंने इसकी प्रशंसा की है । 
पुराश-प्रसिद्ध छपाख्याम--+ 


' शमिष्ठा-दैवयानी | 

सुन्दर छपाई और बढ़िया कागज | अमेक रंगीन घिझ्रोंसि संब- 
लित । वेबी-श्मिध्ठाका 'चरित्र अपने धरकी बह भेटियोंको पढ़ाकर 
हंदय प्चिच कीजिये। श्रीमद्भागवरत्म शमिष्ठा-वेबयानीका उपाख्यान 
'तिखा हुआ है । इस छपास्यानकों पदनेसे धुथा आमिमान करने 
बालियोंका अमिमान नष्ट होता है। शर्भिष्ठाफे सद्य क्यौर फरुणा- 
पूर्ण मावसे सत्यनिष्ठा एवं मारी-कतेग्यकी शिक्षा सिल्रती है। पिता 
'की सयादाकी रक्षाफे लिये शरमिष्ठाने जो आत्म-त्याग कर दिखाया, 
। उप्तका' षदाहरण मिलना कठिन है। देवयानीने क्रीधधश हो जो 
॥ भयानक कार्ड लपस्ित कर दिया था, बह शमिछ्ठाके सौजन्य और 
'क्त्तव्य-निष्ठा तथा सहृदयताके कारण दूर हो गया। क्रोध पर एथा 
। से विजय ग्राप्त की। इसीलिये शमिष्ठाकी कर्तेव्य-निष्ठाके प्रभावसे 
| वैबयासीका सलाम भी कासर हो गया मूल्य बह्दी सबसुलभ ॥) मान 
। खा गया है। 






कृषमउ्यरनरी 








आए ७०० 


खुभद्रा । 

अनेक रंगीन चित्रोंसे सुसज्मित । ह_स छपाख्यानमें सुभद्रा का. 
जन्म, चास्यकाल और झुमद्रा हरण, महाबाहु बलदेवका कोप, 
श्रीकृष्णका छपदेश और अजनकी मैत्री। भहाभारतका भयझ्ूुर 
| थुद्ध । बीर.बालफ अभिमनन्‍्युका सप्तरभियोंके साथ घोर संग्राम । 
अमिमन्युका बल-विक्रम प्रद्शनके पश्चात्‌ अन्यायपुवेक बंध । जय- 
| द्रधकी नीचता, अज नकी प्रतिज्ञा, कौरवोंका षड्यन्त्र, शुरू द्रोणकी 
| व्यूह-र चना, अगवाद्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिक चाल और जयद्रथ- 
वध आदि बातका सरल भाषाम बन किया गया है। महिमासथी 
वीर-प्रसविनी सभद्रारा पविश्न चरित प्रव्येक भारतीय नारी और 
बालक-बालिकाओं को पढ़ना चाहिये। इस छपाख्यानका सब 
क्‍ ४०8६ बहुत पसन्द किया है। मूल्य स्वेसुल्भ ॥£-) मात्र रखा 
| गया है । 
























बीरबाला-महीयसी--- 
संयुक्ता । 

| छामेक रंगीन चित्रोंसे सुसज्जित । हिन्दू धरममसक॒ुक--सहाशजञ्ञ 

पृथ्वीराज और बीर-रमणी महीयसी संथुक्ताके नामकों कौन नहीं 
| आनता ? दिन्दू-आतिकी रक्षाके लिये प्रद्दाराज पृथ्चीराजने सर्ेस्त 
। खाहा कर दिया और आन्‍्तमें खय॑ भी हिन्दुजातिकी रक्षाके अभ्नि- 
 द्वोन्रमें बलिदान हो गये । प्रृथ्चीराजका बदला लेनेके लिये भीर- 
| श्न्नाणी संयुक्ताने शब्त्र उठांया--और सहस्लों यवनोंडी आार-काट 
डाला | संयुक्ताने जेसा बल-विक्रम युद्धमे दिखाया, उसका उदाह- 
| रण इतिहासमें नहीं मिलता । इस पवित्र बीरतापूरों चरित्रकों पढ़ 
। कर प्रत्येक्त. शाष्प्रतीग-रमणी अपने आत्मगौरवको असुभव करेगी | 

"न््फ् दे वश्ताधव |] २ पे 

हरएक ५६... कु. कीकी इस घरित्रको पढ़ें कर अपने चरित्र 
| को ,ऊँचा बनाना चाहिये। हमारी इस पुस्तककी मुक्त-कण्ठस मशंसा 
| की रायी दै । सूल्य वही स्वेसुलम ॥४-) मात्र । 
























- स्ाकर प्रन्थमाला की 

सुप्रसिद्ध सचिश्ष पुरुमकें । 

भक्त-शिरोमशि- + 
घक्त-अब | 


ऐसा होम पढ़ा लिया दिए 0, जिसने अफ-शिरोगणि क्षाछक फाध 
भाम वे सुधा हो । छकत फिवात, प्रभुगप्यं भगवतुर्शाक्रफे फारण 
भें चका मात भसारतके इतिहास अर हो गया। ब्षकी कर्तब्य परशा- 
यशता, देश्पर-विश्यास ओर क्र्त्यर्ननण्ठा, विश्व पिश्वत्त है। ह्रिभोँकि 
बाफकाका जिस समय छपगयत संस्कार किया जाता प--एनकों मच! 
का स््रण विक्ाफर कहा जाता है, कि पह पाफक आगसे अपने धर्स पर 

पफी धरहू झटठल रहे । हस पुरतऋओों भक्त-भष्ठ एमही भक्त ध्रषक्की 
सांचन्र जीवड़ी है | प्रत्येक बालक-भालिक्ांको पढ़ा कर उनका 'चरिन्न गठन 
करवा धादिये। मूल्य सर्वसुकभ ॥) हऐ 


सत्याभहके आदि अन्मदाता--« 
खत्याग्रही-प्रतलाव। 


महात्मा गाम्धीके शलहइयोग-धान्वदोरुमद्दी कृपासे समस्त संसार, शाज 
सत्माग्रइफे श्वरझूपफो पार गया है । यहां तक कि मधशात्माजीसे मतभेद 
रखने थाएे छोष भी जरुरत पड़पे पर हार्यागह् अरपसे दाम छेते है। 
गहुतसे छोग अमवश समकते हैँ कि सल्याअपफे आदि पुर, अहात्मा 
गांधी ही हैं। परन्तु जिध छोगॉने पुशर्णोक्ता पारायण किया है, थे आधे है 
कि शाजसे हजारों व पहले, भक्त-बाक्ृक अहछाद द्वारा सस्याप्रह! का 
भारत सृभ्रणाप्त हो घुक्ा था। बालक प्रहुकाइको पचेतों परसे गिराया 
गा, विष-पान कराया गया, विपधर सर्पसे शठबाया गया, गप्त हस्तियों से 
रोद्वामेक्री घेध्य की बह, परन्तु घर्म-परायण कर्तव्यतिषक दुदूवृती धहुलाद, 
| अपने धर्म पर दुढ़ू रहे । उसके राक्षस पिताक्ी कोहे भी पाधाविक शार्ि 
'इमकी--वनके घत्य-संकदप ओर शदछ सिद्धास्तशे ०१० जयके,[ शलरों 
भक्तवर सत्थाभही धालक प्रहछावके जीवन रित्र तथा पके विचिगश्न 
' कार्य-कछापका इस पुस्तकर्त वर्णन किया गया है। भाषा सरफ् शोर 
अनेक सित्रोंसे सुसजित । सृत्य वही ॥० | सात्न । 





श्र अं किला कक लिो 


वीर-बालक-अभिमन्यु । 

तलुधेर गाणदीवधारी भ्रशुन तथा कृष्ण-भगिनी सहीयसी सुभवाके 
एक मात्र वीरवर पुत्र, घीर वाकक अश्निमनन्‍्युक्ी बीरताकों कौन हिन्दू नहीं 
जावता | वीरवर अभिमन्यु, श्रजु न और घुभवाके पुञ्न थे और भगवान 
$ अक्षष्णके परमग्रिय सानजे और शिष्य। चीरवचर अभिमन्यु जैसे सुकुमार 
| पाक थे, उससे कहीं बढ़ कर विद्वान-नीतिज्ष, धर्मनिष्द और कर्तध्य 
परायण थे। घौरतामें तो वे अपने विश्व-विभुत पिता घमझय क्रो! 
| भहायुरु मात्रा भ्रीकृष्णके सप्तान थे। भशु लकी शहुपस्यितियें पाण्डवीका 
| सर्त-नाश करनेके लिये-जिश्त सम्रव शुरू प्रोणने चक्रव्यूह रचा, तो 
| सोछह धर्षके वीर-बालकगे बल विधिन्न चक्र-मुद्दक्ों भंग कर जो धीरता 
। भदर्शित क्षी थी, पह भारतके इतिद्दाससें सदा मर रहेगी। इृश् 
पुस्तक छाहीं वीरवर अभिमन्युका जावनथरित सरल भाषाओं छिज़ा 
| गया हैं। अनेक चित्रोंसि युसजित | दरएक घारूक-बालिकायों इस चरित्र 
को पदूया घादिये | मूद्य वही ॥४) सात । 

स्वमासधन्य रामचन्दू ओर दृवी-सीताफे 
विश्व-विख्यात पुत्र-हय-- 
लब-कुश। 

। संवस-तिरोमणि सुलूतीदासजीक्ी कृपासे भारतके घर-घरमं आभ्न 
| रामायणका प्रचार है । इसलिये मर्यादा पुरुषोसम भगवान्‌ रामके घीरवर 
| पुश्नहय छब॒-कुशका परिचय देना व्यर्थ है। इस प्रुस्यकर्म बालकौपदोगी 
सरक भाषानें रामामणका संक्षिप्त तृत्तांत, देवी भ्रगवत्ती सीत्वाका लिधा- 
| धत्र, धात्मीकि-झाश्रम्में कब कुशका जन्‍म, झीर शास्त्र तथा शास्त्र-शिक्षा | 
| रासका अश्वम्रेत-पछ । छव-कुशका पशके धोड़ोंको पकड़ना। राप्ररन्‍्द्र मे 
| की सेवाकी घढ़ाई। सुप्रीघ, विमीषण, हशुमाव, शब्रुघ्त भौर लक्ष्मणक्ष 
$ बौर ब्राक्कक छब-छुछ हारा पराजित धोना । रामबब्त् के वश्वारमें बाकक 
देय द्वार अशतुभुत रामनुण-गाव, इसके बाद, आात्म-परिचय, भरवत॑ 
| सीताका पुनर्भद्ण और पुनः श्रश्नि-परीक्षाकी तैथ्यारी, परन्सु सीताक 
| धृथ्चीमें-प्रवेश हो जाना आदि बातें, घड़ी ही श्रोनर्वियी तथा सरक् 
| भाषाओें किसी गह्टे ऐै। जाऊक बालिकाहोंके किये इस पुर्तकका पढ़ना 
| अत्यन्त आवश्यक है | यह घाऊ-राम्ायणकी शमायण और जीवन पारित 
| का सीवन चरित है। मुल्य चही ॥४) साप्न । 
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प्रावःस्मरणीय-- शा दित्य प्रद्ाथारी-- 


भीष्स । 


गहामहिस भीषा, सह्दाराज शान्तमुफे भौरस भर भगवती गंगाके गश्- 
शात पुश्र थे । जिस समय सरदार शाब्ततु हितीय वियाई करता चाइते 
| ' , छक्ष धमय अद्वाराजके श्यसुरमे मद्ाराजले बह प्रतिशा करवामी चाही 
(के राज्यके धत्तराधिकारी भीष्म मंदी दसे | थुवराजण, उसकी पंश्नीके गर्से 
| वात पुन्न दी होंगे । महाराज शास्तनु इसके छिये तैयार थे हुए। परलस्तु 
| एव पितृ-भक्त पश्न सीष्सडो इस घातका पता छगा, तो ४न्‍्होंने बद्धी 
समय प्रतिशा की, कि में उत्तराधिकारी पहटीं हूँगा और जन्म चविधाह गे 
कर शरद्मचारी रहूंगा ! महाराज शान्तभुका विवाह ऐो गया। भतैष्षाक्षी 
विसाताके भर्भजात पुत्र ही राज्यके शिकारी हुऐ | परन्तु भीष्मने श्ाजन्म 
प्रदाचारी ६६ क्र देशकी सेवा की । बस समय सीष्सम जेसा सत्य प्रतिक्ष 
| बीर, ध्रतापी, सहाबली, शास्त्रवेत्ता, वेशमें कोई नहीं था। मद्दाभारतके 
भहातभरग जो प्रचण्ड घीरता भीष्मपितामहंगे दिखाहे थी, घह विश्च- 
विश्यात है। अनेक चित्र । सत्य यही ॥(४) 

हिन्दू जातिके परसप्रतापी अग्तिस चक्रवर्ती सम्रादृ-«- 
पृथ्यीराज । 

जिस समय भारत पर पिदेशी-यवर्नोंकी छोछुप-द्वुष्छि छगी हुई थी 
पर थे बार-बार भारत पर शझाफ्रमण बरते और सु की खाकर बेर॥ छौट 
५ । गाते भे, यह उसी सप्तमका श्वत्त-रंद्रित्त इतिहास है। उस स्ताय घंदि अब- 
। घण्दू जले वेश-नोही जातीयशमु, भारत चसन्धराकी फर्क्रित न करते 
| हो आज सारतका सान-सिन्न और ही फिसी रूपमें धष्यिगोचर होता। थ॑ 
| प्राज हिखु-सुलक्मानोंकी समस्या उपस्थित होती, मे स्वाधीनता-आ पिके 
| छेये इतने बलिदनोंक्षी आवश्यकता पड़ती । आज जी प्ात करोड़ ह्विम्दू 
| प्रश्यान, ववन-भर्ममदण करके हिन्दू-देवी-दैवताश्ोके मन्व्रों भीर पतियों 
| हो अप कर रहे हैं, तथा दिग्दी; हिन्तू सस्यताकों रसातक्षरीं भेजनेकी 
| ओोशिश फर रहे है, हुखकी कएपना भी ने होती | पल समय जिम वीरता 
के साथ घीरवर पुथ्वीराजने यवर्मोक्के छक्के छटाये थे-वे दिग्खु-॥तिद्ासकी 
| प्रज्नाल सामभी दे । भन्तमें एथ्वीरान चक्कत बसे | फराछातीस समयसे पे 
+ राती हुई, हिन्दू जातिकी श्रायंकरीतिं-पताक्ा सदाके लिये भोच-प्रोंवक 
मि पर गिरादी गयी | स्था।धीन हिल्दूजातिने पराधीमताकी: भेड़ियों की 
3 पहन लिया ! भाषा 'सरक् । अनेक सिन्नासे सुसब्जित | सत्य +) साम्र । 
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व आंधी लक 


हिन्दू-सूये, ज्ृत्रिय-कुल-मुकुट मरिए--- 
भहाराणा-प्रताप । 


जिस समय ववन-साम्राज्यकी अप्नि-श्वाकासें समस्त देश, भू-भू फरके 
बिता रोक दौकके दृरध हो रहा था,--भारतके शिश्व चिण्यातव शाजा। महा- 
राजायण जिल समय अपनी सुकुट-मगियोक्ती झुगछ खम्राटके पाद-पश्मोप्तिं 
मिक्लेप करनेगे ही अपना गोरव समझते थे, सह नीतिणिपुण झुगक-सम्राद 
शाकभर; पुकके .. एक हिन्दू राज्य तो हड़प फरनेसें छम रहा था । ऐसा 
| माछूम्त होता था कि यदि साम्राब्य-छोलुप सुसल॒लमानाकी यही 'बाक घराधर 
| जारी रही, तो शीघ्र ही संसारसे हिन्दुजातिका वासोविशां सक पिंड 
| जायगा । सम्राट श्रकशरने झोहदों श्रोर परददोंका छाक्षच दे भौर झपनी भतुछ 
| शक्तिका आ्यंक दिखा कर, कुछीन राजपर्ताकी कब्यात्रां शकसे विधाह 
| करना शुरू कर दिया था । यवन-साम्राश्यकोी चिनगाजियाँ सम्नस्त देशमें उड़ 
| हप्ठी थीं। ऐसा प्रतीत होता था, जेसे इस ग्रहा-क्वान्तिकी गोद) शीघ्र 
| ही विशारू हिन्दुजाति पिछीन होनेवाकी हो | हिन्दू घड़ा-पढ़ झुसतहमाभ 
। दो रहे थे । बसी प्मग क्षत्रियकुक-सुकुट्मशि महाराया प्रवापका उदय 
। हुआ । समस्त बेशके राजा महाजा, सुपछ-छमञ्नाट की वश्यता स्वीकार 
| कर घुक्के थे । कितने ही भूपतिगण अपनी कम्याक्नों और भर्ियोंक्रो 
यवनोकी पर्यक्षाायित्री बना कर हिन्दु-जआातिकों कर्छक-छालिमासे 
| कक्कु पत कर चुके थे--ओर सुगक सम्राद्‌ की मातहतीमें छोटे धड़े-पद 
| पाकर युक्ताम्नोकां तरहसे मदकते फिरते थे। उसी समय महाराणा प्रतापने 
| एक पेसी छुद्षार-ध्वनि की, कि समश्त देश कास्प घठा ! भुगछ-सम्नाद छा 
| सस्से-ताऊस हिल मया ! दिन्तुओंने बिजछीकी कड़कड़ाहटमे देखा कि 
हिल्दु-जातिका अश्तोश्मुख सूर्य श्री अस्त नहीं हुझआा है! सेवाइदी क्ाव्‌- 

| राभमेंसे एधकी रश्मियां पहुँच कर इबती हुई हिन्दूजातिकों आाश्वासम घे 
| रहा थीं | महाशक्तिशाकी मुगल सम्राद ने दिख्दू आातिके मेघाडूमे ट्म- 
| दिमाते हुए इस दयेकों गुछ करमेक्े छिये एक बार हीं, जन्‍्मभर जोर 
| छाया, परन्तु मद्दाराया प्रतापका, प्रत्ाप-भहीं-बद्दी हिन्दू जातिका अताप, 
जराधर उसको भंगटा विज्ादा रेहा। भुट्ठी भर साथियोकों लेकर महाराणा 

| भतापने जीवमकी श्न्तित्र धड़ी तक, हिस्दु-जातिकी विजय-पताकाकों 
| भराधर फहराये रक्षा । यह बनद्ी सहायहिस महारायाअतापका आओोजस्विनी 
भापषासें छिस्रा सचिन्न जीवन वरित ओर इतिहास हैं। लृक्य 9) सार । 
| जारूक-भाकिक्रार्थोको पढ़ाइये छोर घीर शनाहगे | 
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बी३-शिरोसणि हिश्यूधर्-धर क्षक-- 


छज्ञर्पा, “विधषाजी । 

गुगल-साम्राभ्य समस्त देशकी हड़प कर चुका था। सम्रादू 
ओऔरज्षमेबने हिन्दुरओकी मुसहमान बनानेके लिये अपनी समस्त 
शर्ति लगा दी थी । हमारे घर्भशास्त्र, सठ-सन्दिर, गोआाहाण, साधु- 
शंन्याथी, छराकी दया पर जीवित थे | औरज्ञजेब ाहता था फि 
एक बार सगख भारतके दिन्दुऑको धुसश्भान बना डालूं ! शखिल- 
भारतवर्पमें मन्दिरोंकी जगए मस्मिदें बन जाय भयाग, फाशी, ह२- 
द्वार, अधुराकों शक्कान्मदीना और कामा बना डाला जाथ। शरक्षात 
प्रमयसे जहां वेद-प्बनिसे शकाश-मण्डल झुखरित होता रहा है, 
वहाँ नमाज, कटम।, अ्रजानका बोलबाला हो जाय। इसी समय 
दक्षिएके एक छोटेसे मुसल्यानी शब्य बीआापुरके कर्मचारीके यहा 
एक घालकका जन्म हुआ । पृ्वेजन्मके पुण्य-अतापसे उसे ऐसी 
सुविधाएं मिल्लीं कि बचपनमें ही उसे आत्म-वोध हो गया । पसमे 
आसपासके गंवार-मावल्नोंको साथ लेकर सद्ठन शुरू किया, झोौर 
धन्तम शुरु रामदासके उपदेशसे इसी बाल्मकने बिना विश्वा-वेभय 
ओर धन-दीलतके, हिंदू-सास्राज्य स्थापित करमेका बीक्षा उठाया | 
दृक्षिएके शाम शाज्योंको छोन-भपट कर गह्दव्‌ दिखूधमेकी शता- 
व्यियोंसे गिरी हुई विजय-पताकाकी फढदरा दिया। समरत देशमें 
इलचल हो पठी । सम्राद, ओऔरबरजेबका आसन डोला। एरसे 
छपनी समरत शक्ति लगा कर शिवाजीको जे करना 'धाहा। इसके 
लिये लाखों सैनिक रणभूमिकी भेंट चढ़े, करोड़ों रुपया बषोद हुआ, 
परन्तु शिवाजीफी शक्ति बढ़ती ही गयी । भौरज्नजेबने भोखा देकर 
इमोन्दारीका खूस किया और इन्हें आगरामं बन्‍्दी तक कर लिया। 
;| परन्तु बीरवर शिवाजी केद तोड़कर भाग गये और जीवनकी अन्तिम 
धड्ी तक दिन्दूधमंकी रक्षा करते रहे। इस पुस्तकमें उन्हीं शिवाजीका 
जीवन-वरित्र तथा उनके आदत कार्य-कंज्ापोंका बशैन है। शिवाजी 
'की ऐसा अच्छा सचित्त जीवन-वरित आज तक किसी भाषामें नहीं 
निकला | दजेनों वित्र हैं। साषा ओजखिनी। आप पढ़िये और 
बांलक-बालिकांझोंकोी पढाकर उनके 'चरिंत्रको गठित कीजिये। १॥) 
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बैदिक-पर्म-प्रवततक बौद्धधर्म-विध्यंसक--- 




























शहुराया्थ । 





सक्षत्मा बुद्धफे बाद भारतमें बौद्धनधम का बहुत अधिक प्रचार | 
हो गया था। राजा और अजा तथा पसिटित और मूल सभी पौद्ध- | 
। धर्मसें दीक्षित हो गये थे । कहीं-कहीं जो थोड़े बहुत वेदिक-घर्मी ! 
थे भी, उनका बहुत बुरी तरहसे अपमान और तिरस्कार किया | 
जाता था। पाखण्ठ और हिन्साकों विनट्ठ करतेके लिये आविभूश | 
हुए बुद्ध-धर्मके शनुयायी, मद्दा-्तामसिक, पाखणडी, दुराचारी | 
ओर लम्पट होकर हिन्सा करमे लगे थे। राजा-मद्दाराजाओंक | 
बौद्ध-मताधुयायी हो जानेके कारण वौद्धोंको बैदिकधम पर कुठाराघात | 
| कश्नके लिये पर्याप्त प्रभय मिल गया था | लगातार कई शताब्दियों । 
| तक आारतमें नास्तिकताचादका पोलबाला रहा। ऐसा सालुप्त | 
होता था कि यदि बोद्ध-धर्मके अत्याचार इसी प्रकारसे जारी , रहे, | 
तो वेदिक घ्मको इतिश्री हो जायेगी | भारतबासी अपने अखली | 
स्वरूपको खोकर अ्रज्ञानताके गतेमें समा जांयगे ! इसी समय | 
भगवान्‌ शंकराचायेका अवतार हुआ | उन्होंने आजन्म जहाचारी | 
रह कर नाह्तिकताबादुका खणडन कियां और पुत्र: सत्य सनातन- | 
वद्कि-पधर्मकी स्थापना कर बेदान्वका अचार फिया। उस समय | 
यदि शंकर स्वामी न हुए होते तो, आज बंदिकधर्मका नाम भी! 
। केबल इतिहास की सामग्री ही होता | शंकर-स्वामीका ऐसा शच्छा | 
| सचित्र जीवन-चरित, आज तक किसी भाषासमें प्रकाशित नहीं । 
| दुआ । इस पुस्तककी पढ़नेसे तत्कालीन मारतका इतिहास, शंकर | 
| ख्वार्मीका जीवन, उनके कार्यकल्लाप तथा बौडों और वामियोंके | 
तम्पदतापूए कांये पं अद्ेत-बादके सिद्धान्त पढ़नेको सिलेंगे। | 
छुशर-प्िग्विज्ञय/ का इसको हिन्दी-संरकरण समभिये । सूर्य 
१) भात्र । 


. भारतके सौभाग्यसूये, कीवि-स्तम्स गौरव-एबि--- 










शीकृष्ण | 
<०३"० “बात फैगपए--०कि- 


छानम्व-कन्द गीताके उपदेश, महाभारतके सुत्न-्यालकक, भीस« 
कागवतके प्रधान नायक, भह्दा क्रान्तिकारी सगवान्‌ भीक्ृष्णुको कौन 
नहीं जानता ९ जिनके निष्काम-कर्मफे आदशे उपदेश, फ्लेब्य- 
पालन करनेकी गष्भीर बाणीकों अपनानेके लिये, अखिल प्रध्मागछ 
| व्याकुल हो रह्म है। श्रीक्रष्णक रागान सोलहों फल्ापूर्ण अबतार 
न संसारम कगी हुआ है--न होगा। धन्य हैं थे भोपाल-बाल, 
| जिनके साथ श्रीक्षष्ण खेले-कूदे | धन्य हैं वे गोपियां, जिनके साथ 
। शसलीला की । हमारा कोटि कोटि प्रणाम है--द्रन्दावन-गोकुलके 
| उस कालिन्दी-तटको तथा बहांके जल, घन; पव्तोंका--जहां 
| श्रीक्षण्णने बाल्यकाल व्यतीत किया । जिसे समथ भीक्षष्िणका 'अब- 
| चार हुआ, उस समय ज्न्रिय-राजकुल नष्ट हो रहे थे। बरशीव्यवस्था 
| नष्ट होती जाती थी। अधमोचरण ओर शमीपिने पुणयभूमि भारत- 
| बर्षफे वायुमणडलकों शापवित्न कर दिया था। बेद्किधरंके मानने 
| बाली आयजाति अध:पतित हो रही थी। शज-काजमें, समाजरों 
ओर धर्मम ऋान्तिकी जरूरत आ पड़ी थी। भगवान श्रीक्ृष्णने अव- 
| वार धारण कर समस्त देशमें मीपण कऋान्ति की। लोप होते हुए 
| वेदिकधर्मशे बचाया और कब चस्वरूप गीताका ऐसा उपदेश दिया, 
। जिसके प्रभावसे करप-कल्पान्तसों भी आायेजातिका विनाश नहीं 
| दी सकता । इसमें श्रीक्षष्णके 'वरित की समी भाते ओजस्विनी 
| भाषामें लिखी गई हैं। तीस चित्नोंसे सुसज्ित है। भीकृष्णका 
ऐसा अच्छा सवोड़सुन्दर सचिन्र, सस्ता, जीवन-चरित, किसी 
| भाषासें सी नहीं छपा। आप पढ़िये, अपने घरकी स्थ्रियोंकों 
| पढ़ाइये तथा बालक-बालिकाओंकफो पढ़ा कर छनके घरित्रको आदर |. 
| बनाइये । क्रेवल इध 'चरित्रकों पढ़नेसे ही श्रीमद्रागवत्‌ और सहदो- 
| आरतका स्रार-तरव आप संरततासे हृद्यज्लम कर सेगे। सूश्य 





। ९॥) सात । 





मेबाड़के बलिदानोंका रक्त-रखित इतिहास--- 
मेबाड़-गौरव । 


* बा ि+--०पफपपकदा:3 फपफलयकरिन्‍-०-पुअरन 
स्वाधीनवा प्राप्ति के लिये संसार अनेक देशोने एके एक बढ़ 
कए बलिदान किये हैं। फाग्स, अमेरिका, रूपका भास असर हो 
गया। इसमें भी वीर-मसविनसी झायकछण्डकी सूमिके सुपुश्नोने जो बराबर 
धारहसो वर्ष तक स्वाधीमता-प्राप्तिके लिये श्रात्म भक्तिदान कर दिसख्लाथा--- 
बलसका बदाहरण संलारम मिकना कठिन है । परन्तु भारतवपमें भी चीर- 
भोग्या वसुन्धरा भेचाउ़ने जो श्रप्प॑ बलिदान कर दिखाया है, उससे 
विशाल भारतका मस्तक आज भी ऊंचा है। जिल समय मुगल-साम्राज्य 
की विभीषिकासे समस्त देश कास्प रद्या था, देशी राज-रजबाड़े शुकके बाद 
एक हढ़पे जा रहे थे, एस समय एक भेवाड़ ही ऐसा अचैश था, जिसके 
राजा शोर प्रजा स्वाधीमताी रक्षाके किये मैंदानमें डट गये थे। धरनकी 
भय दिखाया गया, कोम-काकथशी शुग-मरीखिकाके दुशंन कराये गये, 
परन्तु भेचाड़वाघी दससे सप्र भी नहीं हुए । छस सम्नथ मेवाड़की स्वाधी- 
नता एवं कुछ-मोरवकी रक्षाके छिये वहाांके महाराणा ही मे महीं, बहिक 
सामन्त-परदारों, शज कर्मचारियों, रनवासकी श्रन्तापुर-चासिनी वीरागणा 
महिकाओं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूदों एवं पाल-बृद्ध-बनिताओों तकने अद्भुत 
झोर झ्भूतपर्चा धक्षिदान कर दिखाये थे। मातुधूमिकी मान गौरवकी 
रक्षा सामने, घगे-सर्धन्धियोंका स्नेह, रूपवती स्थ्रियोंका रझूप-सीन्दर सी 
धनके लिये छुष्छे था। सत्तीत्व-धमंकी रक्षाफे लिये शनेक पक्रिनोली सुन्दरी 
मद्दिल्ायें अपििमें कूद कर प्राण विसजेन कर देती भी। कुछ-गौरवकी 
रक्षावो किये कृष्पाली अत्प-बयरका रूपवत्ती घालिकाय, सह हंसती हुई 
गरछ पाव, कर हस भव-अन्धनसे सुक्त हो जाती थीं। १४ शत्ताब्दियों तक 
झुगकोंका संघ मेघाइसे जारी रहा, परन्तु मेवाढू-बासियोमे जरा भी 
झपना सरतक सुगलोके सामने नहीं कुकाया। हसा धुस्‍्तकर्स सेवाड़के 
ग्यारह राया्ों झौर उसके साथी सामन्व-सरदारों एवं अनेक व क्‍ 
भहिछाओोंकि झात्म-पक्षिदानोंका आझोजस्विती भाषामी मर्मत्पर्शी चिन्न 
सींक्षा गया है। फोन ऐसा भारतवासी है, जो बीर-प्रतविनी मेव'ड़को 
गुण-गारिमाकी भ पढ़ता चाहता हो । झनेक बिन्रेंसि खुखजित । पढेला 
संस्करण हार्थोह्ाथ प्रिक गया । थहें इूफरा संस्करण है । सूल्य सर्थे- 
लुक १) सात्र। 

2 सिलिकिक 3रिरिक पर“ स लटक आर 





सवभ्रेष्ठ 
साजिल्द-सचियश्र- 


(88 महाभारत ४6) 


[ छिन्दीमें मिकली सब महाभारत-सामक पुरुफोंमें सबेशेष । ] 

महामारत हिन्दुओंका पशथ्चम बेद्‌ गाना जाता है। गशागारत 
में ज्ञान, वेराग्य, उपासना, योग, मीति और सवाचारफा पिराद 
बणून है। महाभारत प्राचीन आयेजातिका आ्रमाशिक इतिहास 
है। महाभारतमें प्राचीन आयेजातिकी सभ्यता, रहग, सहन एपं 
वरणव्यवस्था आदि गहन विषयोंका घटित-घटनाओंके रूपमें गिरू- 
पण है । माक्षणोंकी तेजरिवता, ज्षन्नियोंका अद्भुत कात्रवल, आप- 
को महाभारतमें ही मिलेगा | धर्म और कतेब्य की विशदमीमाँसा 
महाभारतमें ही की गई है। महाभारत,--हिन्दू-सभ्यता और 
हिन्दुअकि विशाद शरीरका जीवात्मा है। पूजनीय प्राचीन पु#- 
पाओंकी प्गिन्तव्याविभी-कीर्ति, महाभारतमें ही कीतित हुई है 
| भ्राचीन कल्ाकोशल भर ऐश्व्अम्ुत्व एवं एकाधिपत्यका इंविहास 
महामारत ही है। गह्ाभारतका इतमा सरल, रुम्दर, शुविस्कत 
एवं सचिन संस्करण हिन्दीसें दूसरा नहीं छुपा । सभी समाथार- 
पत्नोत्ति मुक्तकणठसे इसकी प्रशंसा की है। हिन्दीमें जो दो-एक् 
जगदहसे महामारत निकले हैं, ने या तो छाधरे हैं--या बहुत सरी 
हुई सापामें लिखे हुए। कीमत भी छागाप-सनाप है। इसकी छपाई, 
सफाई, कागज फट कक्‍लारा । ५०० पृष्ठ, रंग बिरंगे प्यास चित्र, 
जिन्हें देखकर मद्दामारतमें घटित हृश्य, घायस्कोपकी तरहसे अंक्षों 
के सामने नाचने लगते हैं । सुन्द्र-सुनदरी-जिल्द । मूल्य ३) मात्र । 
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हिन्दी-बंगला-शिक्षा । 
*ब$-+--->ं्ाआा25 (क्ए-226--७७- 

समृद्ध साहित्य, बंग-साहित्यके पढ़नेकी रुचि प्राय: सभी | 
साहित्य-प्रेमियोंकों रहती है। इस पुस्तकें वर्गो-परिचयसे लेकर 
सल्धि-ज्ञान, शब्द रूपावली, धातुश्रॉके रूप, तद्धित, समास, क्ृदन्‍्त 
आदि व्याकरणुक समस्त आवश्यक विपयोका सशजिवेश कर दिया 
है | बंगला शब्दोंकी भ्रचरता और अनुवाद-बविधिका निदर्शन | 
ऐसे अच्छे ढज्लसे किया गया हे, कि अच्छी हिन्दी ओर श्राधारण 
संस्कृत जानने वाले पाठक सरलतारों बिना शिक्षक दो मासम हीं | 
छनुबाद करने योग्य बंगला सीख जाते हैं| बंगला सीखनेके लिये 
हससे अच्छी और सस्ती कोई भी पुस्तक हिन्दीम नहीं है। केवल 

इसी एक पृर्तककों मसनपवक पढ़नेसे बंगला आ जाती है, यह 
गारण्दी है. । मूल्य ॥) मात्र । क्‍ 


(हिन्दी-आग्रेजी-शिक्षा | 
“2७० फट कप क्ि०-० न 


भारत पर श्रं्रेजोंका राज्य है| शहर, रहेशन, अदालत, पोर्ट- 
आफिस, तारधर, थियेटर, बरायसकोप, सभा-सोसाइडी कहीं भी 

ये, यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते, तो मूस्ले है! संसारकी 
गतिका आपको पता ही नहीं लगे सकता। आप सफलतापवेछ 
कोई व्यवसाय ही नद्टीं कर सकते | यहां तक कि सम्य-समाजमें 
बेधमेकी योग्यता भी आपसे नहीं है | इसके सिधा अंग्रजी 'लिल्लो- 
फ छा! है । चाहे जहां चले जाइये। यदि आपमें साधारण अंग्रेजी 
गिखने-पढ़ने भीर बोलने तथा समभनेकी योग्यता है, तो आपके 
लिये कोई कठिताई पेश नहीं आवेगी । आपके लिये समस्त संसार 
के शर्ते खले हें। इस पुस्तकसे आप ख्थं हिन्दीके सहारे अंग्रेजी 
सीख सकते हैं | बे -परिचयसे लेकर _ चिट्ठी-तार लिख पड़ लेने 
तककी योग्यता इससे हो जाती है। दो चार मास परिश्रम करनेस्े 
दी आप खूब अच्छी अंग्रेजी लिखने-पढ़ने, सम्षकने तथा थोलमे 
तगेगे। मूल्य स्वेसुल्लभ ॥)। 








सज्ञाकर-पग्न्थ-सालाकी--- 
उपन्याक्ष-सीरीज । 
रज्लाकर-मन्थमालाकी सवोक्ञ-सुन्द्र, सचित्र, स्बेसुलभ मूल्यकी 
पुस्तकोंन हिन्दी-संसारमे बहुत शीघ्र प्रसिद्ध प्राप्त की है । इस माला 
के अब चक २४ रह्न प्रकाशित हो चुके हैं। सभी समाचारपवोने 
मुक्त कणठस प्रशंसा की है । हिन्दी भापा-भापी तथा पश्ञाब भ्रान्तीय 
व्यसट-बुक कर्मटियोंने इन्हें अपने अपने शान्तींमें प्राईंज और ल्ाथ- 
ब्रर्यॉक लिये खीकार कर गुणमाइफताका पष्चिय दिया है | छिस्ट्रि- | 
कबोर्डो', कूल, कालेजोनि भी इन्हें प्राइज तथा लायब्ररियोंके लिये | 
स्वीकार किया है । कई पुस्तके कितने ही स्थानों को्सबुकका तरह | 
से पढ़ाई जाती हैं। किसे भी घुकरोलरक यहां जाकर रक्ाधर- | 
प्रन्थमालाकी पुस्तकोंको देखिये और पसन्द कीजिये। सब जगह । 
मिलती हैं । उपन्यास-सीरीज । 
अब हम अपने भिन्नोंओऔर सहायकोंके अमुरोधसे फू भ्य, इज़- 
लिश, बंगगा और मराठी आदिक ऊँच दर्जके प्रसिद्ध युगान्तरकारी | 
उपन्यास मिकाल रहे हैं। उपन्यास सब सचित्र और सजिद्द होंगे । | 
मूल्य कगसे कग ९) और अधिकस छाधिक ३) दोगा | छपाई,सफाई | 
| फट क्लास | फिलहाल २० पपन्‍्यास प्रकाशित ही रहे हैं। थे उप- 
| न्यास दाहस्टाय, धामस हां, गोर्की, मंशीकरेली; नरेशघन्द्र- | 
सेन शुप्र, जलधरसेन, सोरीद्धमोहन, सुरेच्द्रमाइन भद्टायाये, मिरु* 
| पमादेवी, खणकुमारीदेवी आदि प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक-लेखिकाओं | 
के रांसार प्रसिर उपन्‍्यासोंके फहटक्लास अभगुवाद हैं। जो हिन्दी- । 
; प्रेमी धमारी पुस्तकोंकोीं पसम्द्‌ फरते हैं और नवीन पुस्तवोंके अ्रका- | 
। शित्त ह्ोनेकी सूचना चाहते हैं, केवल एक कार्ड लिख कर अपना ! 
', नाम रजिस्टर कराएों | घर बैठ ओर बिना पत्र लिखे उन्‍हें यथा- । 
समय सूचना मित्वी रहेगी। ट 
मैमेजर--- 
ही पोएुलर२-दोडिंग-कम्पनी, 


११० दरिसम शेड, कल्नषकता । 
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